१५३-5 Fests e RR | a 
2१५०५०३१५१ Yo RTS SHIT ४5५ = 
PS ९०4९५०१५१६. “22”. na 


डर 


> ba 
Ka 
> 
~ 
4 


iy 
br 


` 


g 
oy 
A 
1 
i 


ne “ 2 s x a 
tt + a a.n" rt toe ape apada 
iS fas ses प्र -i 


ti 


rr 


Re, 
2 


viet 
aE Myst 
ets A pass 53 
2 
“ 
है ct 
ER 
* | 
wi AE 
cle “4 
T 
. 
2 
3 1 


3 HE 


$ 


| 


> ù 


LAJ 





. Bd 


oa RAR AREER अकाल} AAS TA je tg [ 


क 
1 —e 


0152, 2६०५७८ !. 5202 
K4 


— 





Someshuar | Ed 
| Sans kvit \ pr 3 ha. 





| 
| 
| 


ó 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. [Digitized by eGangotri 


: र , > 
5 , > 
=+ RR Cm r Fie कण pE. 
ee 5555 ves at wie > j SeS” aP Y z- 
Eia Tah 4 ee 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR | i 


LIBRAR 
a 2 AN WADIMATE VARANASI 3300 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 1/- per day 


a 
~~ 
t 


A Ag 


BD 
(9 
1 
| » 
| = 
| < 
| 
\ 
| D 
= 
i क. 
D 
@) 
O 
® 
O 
5 
j 
(p Fy r 
- 
D 
id > 
व 
(| 
€ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


q 
संस्कृति-प्रवाह | 


सम्पादक 


ग्रो० सोमेश्‍वर 





अभिनव साहित्य प्रकाशन 


CC-0. Jangamwadi ॥१धृरिणपी' Digitized by eGangotri 


मूल्य २.५० नये पैसे 


प्रथम संस्करण : अप्रेल १९६४ 
द्वितीय संस्करण : अक्तूबर १९६४ 


SRI JAGADGURU WSHWARADHYA 
SNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 





LIBRARY 
Jangamawadi Math, Varanasi 
At NO, mem BELEN an 


प्रकाशक---अभिनव साहित्य प्रकाश 
ओमपका Tiny 
मुद्रक--औमप्रकाश कपूर, ०|१८ भैरवनाथ, वाराणसी 


CC-0. 10009 मय Wee Tangga ERRE Aby BGM aot 2 


a 


` निवेदन 


dah राष्ट्र की आत्मा की दूसरी संज्ञा हैं / अपने देश की 
सांस्कृतिक परम्पराओं के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति की शिक्षा अधूरी 
हे 1 देश की भावनात्मक एकता का मूल आधार भी संस्कृति एवं 
साहित्य ही हे । हमारा महिमामय Aare राष्ट्र सांस्क्ृतिक दृष्टि से 
सदैव एक सूत्र में Far रहा हे । आज भी हम इस महामानव-समुद्र 
at विविध लहरियों फो सांस्कृतिक स्तर पर ही एक पूर्ण ईकाई के 
; रूप में लक्षित कर सकते हैं | ( 
alfa मूल्यों की उपलब्धि का सर्वश्रेष्ठ माध्यम साहित्य है । 
प्रस्तुत कृति में भारतीय संस्कृति के अवहमान ओर विकसनशील 
स्वरूप को आरम्भ में कथाओं एवं एकांकी नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत 
किया गया है | कृति के दूसरे खण्ड में dealt एवं धर्म के data 
स्वरूप को स्पष्ट करनेवाले Raat को संग्रहित किया गया हे । 
कृति में संग्रहीत रचनाओं के लेखक अपने-अपने विषय के अधिकारी 
विद्वान्‌ एवं हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं । इस मकार हस aft 
के पाठकों को अनेक साहित्यिक व्यक्तियों के मानस-साक्षात्कार का 


अवसर भी. प्राप्त 
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प्रस्तुत झति भारतीय संस्कृति के मति जिज्ञासु प्रत्येक पाठक के 

लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास हे । 

हिन्दीतर श्रदेशों के निवासी भी इसे पढ़कर हिन्दी-साहित्य के माध्यम 

से भारतीय wate एवं धर्म की मूल विशेषताओं को समझ सकेंगे | 

इस विश्वास के साथ हम अपने इस सर्वथा मौलिक प्रयास को पाठकों 
के हाथ में सापते हे | 


सम्पादक 
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शुनःशेप की कहानी' . 


: Sag वंदा का राजा हरिश्चन्द्र, वेधसू का. पुत्र, अपुत्र था। उसके सौ 
स्त्रिया थीं। उसके कोई पुत्र न हुआ | उसके घर में पर्वत और नारद ऋषि 
आकर रहे | राजा ने नारद से पूछा ह) 
जो जानें जो नहीं जानें, पुत्र को सब चाहते | 
कहिए नारद मुझे पुत्र से फल क्या मिळे । 


एक गाथा कहकर उससे पूछा गया था, उसने दस में उत्तर दिया-- 
ऋण को उस धरता, ओ पाता saa को । 
पिता जो अपने जाए पुत्र का सुख देख छे ॥ 
जितने भोग पृथ्बी में, अग्नि सें, जल में तथा । 
जीवों को, उनसे बढ़के पिता को पुत्र में मिले i 
तरा घोर अंधेरे को पुत्र से नित्य वाप ने। 
आत्मा से जन्मता आत्मा, यह नोका तरावनी ॥ 
“'क्यों मेळे रहते ? विग्नो ! धर्म क्यों ? केश क्यों बढ़े ? 
तप क्यों ? सुत ही चाहो”--यों हैं छोग बखानते ॥ 
अन्न जिलावे, aa ढके तन, रूप स्वर्ण दे, भार वहें पठ्ठा । 
दयापात्र बेटी, स्त्री साथी, पुत्र ज्योति हे लोक परस में । 
जाया में पति बेठे हे गर्भ हो, मा करे उसे । 
उसी में फिर नया हो के दसच॑ मास जन्मता ॥ 
जाया जाया कहाती है कि उसमें फिर जन्म हो । 
बढ़ती महिमा की है, बढ़ाती शृतवीर्य को 1 


# ऐतरेय ब्राह्मण से Saga ( ए० Ato, wal पंचिक, ३ रा अध्याय्‌) | 
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ऋषियों देवताओं ने महातेज दिया उसे | 
देव बोले मनुष्यों से “जनेगी फिर Ges यही ll 
aga का ठिकाना न पक्क सब जानते थही। 
सुत जोडा करे उनमें मा बहन से इसीलिये ॥ 
मार्ग बढ़ा बहुतों का गाया जिस पर सु तयु त चले अशोक | 
इसको ag पक्षी भी जानेतो ही वे करते जननी योग ॥ 


यों कहकर उसे कहा कि “वरुण राजा से प्रार्थना कर कि-मेरे पुत्र हो तो 
उसे तुझे चढ़ाऊँ ।” “अच्छा |” वह वरुण राजा के पास गया और यही विनती 
की कि “मेरे पुत्र हो जाय, उससे तेरा याग करू |? उसके रोहित नाम का पुत्र 
हुआ | वरुण ने राजा से कहा “तेरे पुत्र जन्मा उससे मेरा याग कर |” राजा 
ने कहा कि “जब पशु दशा दिन से बढ़ जाता है तब वह यज्ञ के योग्य होता 
है | दश दिन लॉँघने दो तब तुझे यजू ।” “ठीक है वह दश दिनका हो 
गया | वरुण ने राजा से कहा “दश दिन को लॉघ गया, अब मुझे इससे 
यज ।? राजा बोला “जव पञ्च के दाँत निकल आते हैं तब वह यज्ञ के योग्य 
होता है, दाँत इसके हो जायें तब तुझे यजू |” “ठीक है ।” उसके दाँत हो गए | 
वरुण ने राजा से कहा “ उसके दाँत हो गए हैं, अब मुझे इससे यज ।” राजा 
बोला “जब पशु के दाँत गिर जाते हैं तब वह मेध के योग्य होता हैं, दाँत 
. इसके गिर जायं तब तुमको इससे यजू |” “ठीक है 1? उसके दाँत भी गिर गए | 
वरुण ने राजा से कहा “इसके दाँत गिर गए हैं, अब मुझे इससे यज ।” राजा 
बोळा “जब पञ के दाँत फिर उग आते हैं तब वह मेध्य होता है, दाँत इसके 
फिर हो जायं तब तुमको इससे यजू ।” “अच्छा |” उसके दाँत फिर निकल 
आए | वरुण ने राजा से कहा “फिर इसके दांत निकल आए हैं, अब मुझे 
इससे यज |” वह बोला “जब क्षत्रिय कवचधारी होता है तब वह मेध्य होता 
है, कवच पाने का उठान इसे पाने दो तब तुमको इससे यज | “अच्छा |” वह 
कवच पा गया | वरुण बोळा “अब यह कवच पा गया है, इससे मुझे यज |” | 
यों कहते ही उसने बेटे को बुलाया और कहा “छाल, तुझको मुझे इसने दिया 
है, dae में अब इसे यजूँगा ।? बह “नहीं” कहकर धनुष तानुकर बज़ में चला 
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गया | वहाँ वह वर्ष भर घूमता फिरा | इधर इक्ष्वाकुवंशी राजा को वरुण ने 
धर छ्या और उसे जलोदर हो गया | यह रोहित ने सुना । वह जंगल से 
वस्ती में आया | उसके पास इन्द्र पुरुष के रूप से आकर बोला-- 


श्रमी को रोहित ! सुना लक्ष्मी बहुविधा मिळे । 
वेरा निगोड़ा पापी है, फिरते का Rra इंद है॥ 
TNT रह । ` से ब्राह्मण ने कहा. है कि घुमता रह”, इसलिए ag दूसरे 
वर्ष भी वन में रहा | फिर जव वह वन से बस्ती में आया तो इन्द्र पुरुष-रूप 
से सामने आकर बोळा 


घूमते की जाँच फूले, बढ़े आत्मा मिळे फल | 
सो जाते पाप सब उसके श्रम से माग में हने ॥ 


तू घूमता रह | “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह”, इसलिए वह 
तीसरे वर्ष भी वन में रहा | वह जब पुनः वन से बस्ती को आया तो इन्द्र ने 
पुरुष-रूप से आकर उसे कहा-- 
बेठे का भाग्य बेठा है, खड़े का भाग्य हो खड़ा | 
पड़े का भाग्य सोता ओ चलते का वढ़ा करे ॥ | 
__ व्‌ घूमता ही रह | “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि विचरता रह”, इसलिए वह 
चोथे वर्ष भी वन में रहा । फिर जव वह वन से बस्ती को आया तो उससे इन्द्र 
पुरुष-रूप से आकर er — 
सोता कलि कहाता है द्वापर स्थान छोड़ता । 
त्रेता वह खड़ा जो हो, चलता कृत ही बने ॥ 
अथवा 
(राजसूय में जो पासों के नाम और अर्थ कहे हैं, उनके अनुसार--) 
‘ate’ सोया, 'द्वापर' चला, Bar तो हे अभी खड़ा | 
“वृत? बढ़ता चला आता, जीत की आस पूर्ण है। 
घूमता ही रह । “तू घूमता ही रह” यह मुझे ब्राह्मण ने कहा है, ऐसा सोच 
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कर वह पाँचवें वर्ष भी वन में फिरा | वह अरण्य से वस्ती को आया तो इन्द्र ने 
पुरुष-रूप से आकर कहा--- 


विचरे मधु को पावे, मीठे फल उदुस्वर। 
सूर्य की महिमा देखो घूमता ऊँघता नहीं ॥ 


. घूमता ही रह | “मुझे ब्राह्मण ने कहा है कि घूमता ही रह”, यह सोच कर 
वह छठे वर्ष जंगल में फिरा | वहाँ जंगल में उसे भूख से मरता हुआ सुयवस का 
पुत्र अजीगर्त ऋषि मिला | उसके तीन पुत्र थे । रोहित ने उसे कहा--“ऋषि, 
मैं तुझे सौ (Me) दूँगा, इनमें से एक के बदले अपने को बेंच बचाऊँगा I” वह 
बड़े पुत्र को पकड़ कर बोळा “इसे तो नहीं? और छोटे को “इसे भी नही” यों 
माता बोली | वे दोनों बिचले शुनःशेप पर राजी हो गए | उसका सो देकर, 
उसको लेकर, वह वन से ग्राम को आया | आकर वह पिता से बोला “तात,में 
इससे अपने को बदल वेचता हूँ |?” वह उसी को ले वरुण राजा के पास पहुँचा 
कि “इससे तुझे यजू |”? वरुण ने कहा “अच्छा, क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ़ कर है” 
और राजा को राजसूय यज्ञ समझाया | राजा ने उस अभिसेचनीय ( अभिषेक) 
के यज्ञ में प॒ की जगह उस पुरुष को पकड़ा (बलि के लिए) | 


राजा के यज्ञ में विइवामित्र होम करनेवाला, जमदग्नि यज्ञ का प्रबन्ध 
करनेवाला, TAS भळा-बुरा देखनेवाळा और अयास्य साम गानेवाळा था | 
) जब उस शुनः्शेष को मन्त्रित किया गया तो उसे Se से बॉधनेवाळा कोई न 
मिला | सुयवस का पुत्र अजीगर्त बोटा--“मुझे ओर सो दो, मैं इसको बाँध 
दूँगा |? उसे और सौ (गोएं) दीं, उसने ara दिया | जब उसे मन्त्रित कर 
दिया, वाघ दिया, आप्री मन्त्र पढ़ दिए गये और उसके चारों ओर आग घुमा 
दी गयी तो कोई उसे मारनेवाळा न मिला | सुयवस का पुत्र अजीगर्त बोला — 
“मुझे और सौ दो, मैं इसे काट दूँगा 1? उसे और सौ दिये। वह खड़ग पर 
घार देता हुआ आया | अब शुनःशेप ने सोचा “नहीं मनुष्य ( पशु) aft तरह 
ही ये पुझे काटना चाहते हैं, भला में देवताओं को तो पुकारूं |? वह पहले 
देवताओं में प्रथम प्रजापति के पास पहुंचा जसति), ०००१५०७ 


HN T (— 
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शुनःशेप की कहानी प्‌ 
इस मन्त्र से Fe 
aa में किस देव कोन से का हम ध्यावें सुंदर नाम ? 
कोन मुझे फिर देय अदिति को, मात-पिता को देखूँ जाय ॥ | 
( ऋग्वेद १।२४।१ ) | 


उसे प्रजापतिने कहा “अग्नि देवताओं में से...सबसे पास है, उसे प्रार्थना 
कर ।” उसने इस मन्त्र (ऋग्वेद १।२४।२) से अग्नि की प्रार्थना की-- 


'अख॒तों में से प्रथम अग्नि का हम ध्याते हैं सुंदर नाम । 
वही सुझे फिर देय अदिति को, मात-पिता को देखूँ जाय | 


अग्नि ने उसे उत्तर दिया “सविता सव जन्मवाळे का खामी है उसी के 
पास जा |” उसने “अभि त्वा देव सवितः? इन तीन मन्त्रों से सविता की प्रार्थना 
की (ऋग्वेद १।२४।३-५) | सविता ने उसे उत्तर दिया “राजा वरुण के लिए 
वांधा गया है, उसी के पास जा |” उसने इसके आगे के इकतीस मन्त्रों (Eo 
१।२४।६-१।२५।२१) से राजा वरुण की स्तुति की। उसे वरुण ने कहा 
अग्नि देवताओं का मुख है, सबसे सहृदय है, उसकी स्तुति कर, फिर तुझे 
छोड़ देग।” उसने उसके आगे के बाईस मन्त्रों से अग्निकी स्तुति की 
(ऋग्वेद १।२६।१-१।२७।१२) | उससे अग्नि ने कहा “'विश्वदेवों की स्तुति 
कर, फिर तुझे छोड़ देगें |” उसने विद्वदेवों की स्तुति की “नमः बड़ों को नमः 
Stel को” इस ऋक्‌ से (१1२७१३) | उसे विश्वदेवों ने कहा “इन्द्र सव 
देवों में सबसे बळवान्‌ , तेजवाळा, सहनेवाळा, सच्चा और पार पहुँचानेवाला 
है, उसकी स्तुति कर, फिर तुझे छोड़ देगें।” उसने इन्द्र की स्तुति ऋग्वेद 
१।२९ से और १।३० के पन्द्रह मन्त्राँ से की । इन्द्रने उसकी स्तुति से प्रसन्न 
होकर उसे सोने का रथ दिया | इस वर को उसने ऋग्वेद १।३०।१६ से स्वीकार 
किया | उसे इन्द्र ने कहा “अश्वनों की स्तुति कर, फिर तुझे छोड देंगे |” 
उसने इसके आगे के तीन मन्त्रों (ऋग्वेद १।३०।१७-११) से अश्विनों की 
स्तुति की । अश्विनों ने उसे उत्तर दिया “उषा की स्तुति कर, फिर तुझे छोड 
देंगे !? उसने इसके आगे के तीन मन्त्रों (ऋग्वेद १।३०।२०-२२) से उषा 
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६ : संस्कृति-प्रवाह 
की स्तुति की | उसकी एक ऋक कहते ही पाश ढीले पड़ गए और वह खुल गया 
और राजा इक्ष्वाकुवंशी का पेट हल्का होने लग गया। और अन्तिम ऋकू के 
कहते ही पाशों से छूट गया और इक्ष्वाकु निरोग हो गया | 
ऋत्विजों ने अब शुनःशेप से कहा “तुम ही हमारी आज इस दिन की 
संस्था (प्रधानता) को लो |” तव झुनःदोप ने सोमरस जल्दी निकालने की चाल 
निकाली और ऋग्वेद १।२८।५-८ इन चार ऋचाओं से सोम को कूट निचोड़ा 
और फिर ऋग्वेद १।२८।९ से उस सोम को द्रोणकलश में डाला । जब राजा 
thers ने उसे छू लिया तब उसने “स्वाहा? कहकर ऋग्वेद १।२८।१-४ इन 
चार मन्त्रां से उस सोमको होमा | तब राजा को ऋग्वेद ४।१।४-५ इन दो मन्त्रों 
से अवभ्रथ-स्नान कराया और फिर “शुनश्चिच्छेपं॑ निदितं सहस्त्रात” इस मन्त्र 
(E° ५।२।७) से आहवनीय अग्नि के पास पहुँचाया | 
अब झुनःदोप विश्वामित्र की गोद में जा बैठा | सुयवस का पुत्र अजीगत 
बोला--“ऋपषे, मेरे पुत्र को लौटा दो |” विश्वामित्र ने कहा “नहीं, देवताओं 
ने मुझे यह दिया है |? वह विश्वामित्र का पुत्र देवरात हुआ, जिसके वंश में 
ये कापिळय ओर वाभ्रव हैं | सुयवस के पुत्र अजीगर्त ने फिर कहा कि “आ जा 
हम दोनों तुझे बुळाते हैं |? और भी उसने कहा — 
जन्म से अंरिरागोत्री भेरा ga प्रसिद्ध तू। 
KA, GA, लोट, मत जा दादा की तंतु से परे U 
शुनःशेप ने कहा-- 
देखा तुझे खंग लिए ga मं भी न ये मिळे । 
अंगिरः ! तीन सो गोंएं सुझसे श्रेष्ठ मान लीं॥ 
अजीगत॑ सोयवसि बोळा 
लाळ ! मुझे जलाता हे पाप कर्म किया हुआ । 
सिटाना चाहता दोप वह सो गो तुम्ह मिल॑ ॥ 
झुनःशेप ने उत्तर दिया--- 
एक जो पाप कर छे दूसरा वह फिर करे । 


न हटा ञ्ूद्र-अन्याय से तू संधि न हो सके ॥ 
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शुनःरोप की कहानी ७ 
“sera यह काम संधि के योग्य नहीं है,” यह विद्वामित्र ने भी कहा | 
और कहा--- 
अजीगर्त महाभीम खड्ग से कारने खड़ा। 
दीखे था, Fa इसका हो मत, मेरा बनो सुत ॥ 
TAI बोला-- 
राजपुत्र मुझे आप समझ कह ARG | 
न खोऊं अंगिरा गोत्र, हो जाऊं पुत्र आपका ॥ 
विश्वामित्र ने कहा-- | 
तू जेठा पुत्र मेरो मं, तेरी संतान श्रेष्ठ st 
देवी संपत्ति मेरी छे, हो उससे अभिमंत्रित ॥ 
शुनुःरोप ने कहा-- 
मान लेँ पुत्र तेरे जो तो सुझे श्री प्रसाद हो । 
कह दो भरतश्रेष्ठ उन्हं FU वना सुत ॥ 
अब विश्वामित्र ने पुत्राँ को सम्त्रोधन किया-- 
मधुच्छंदा सुनो वात रेणु RA अष्टक! 
जितने तुम भाई हो इससे ज्येष्ठ ना बनो॥ | 
ऋषि विश्वामित्र के सो पुत्र थे--पचास मधुच्छंदूस से बड़े, पचास छोटे | 
जो बड़े थे, उन्होंने यह भळा न माना । विश्वामित्र ने उन्हें झाप दिया कि 
‘ret सन्तान अंत्य (जाति) को भोगेगी | वे ये अंध्न, पुंग शवर, पुलिंद, 
मूतिब, चोरों से भरे हुए बहुत अंत्य (अन्त जाति या अन्त देशवाले) विश्वामित्र 
के वंश के हैं | मधुच्छंदस्‌ पचास Stel के साथ बोळा-- 
जो हमारा' पिता माने उस पर हम हैं खडे । 
आगे करें आपको जो पीछे हैं हम आपके ll 
विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों की स्तुति की 


“पुत्रों तुम पश्ुुओंवाले Tatas सदा रहो । 
क्योंकि मेरी बात मानी वीर वाला सुझे किया it 
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८ . संस्कृति-प्रवाह 
गाथिपुत्रो ! देवरात अग्रणी से age atl. 
रहोगे, सुतवाळो ! यह ले जावे सत्यमागं FI 
चीर तुम में देवरात कुशिको ! इसे पर चलो । 
पाए थे तुमको, मेरे दाय को, सव ज्ञान को ॥'” 
सीघे विद्वामित्र-पुत्र श्रेष्ठ रिन देवरात को । 
गाथिपोत्र धनी साथ ata सम्पत्तिवान्‌ हुए ॥ 
AM दोनों बपोती का कहाता देवरात यां । 
जह्न गोत्री राजपति ओ विद्यापति गाथि का ॥ 
यह सौ ऋचाओं से ऊपर गाथाओंवाळा झुनःशेप का उपाख्यान है, जिसे 
होता अभिषेक फे पीछे राजा को सुनावे। सोना मढी हुई गद्दी पर बैठकर 
होता इसे कहता है और सोना मदी हुई गद्दी पर बैठकर ही अध्वयु इसके उत्तर 
देता है । होता ऋक सुनावे तो अध्वर्यु “ओम?” कहे और गाथा पढ़े तो “यों ही 
वैसे ही” कहकर हुंकारा भरे । राजा जब जीते, चाहे वह यज्ञ न करे तो भी 
यह शुनःशेप की कथा कहळावे, उसमें तनिक भी पाप नहीं बच रहता | कहने 
वाले को सो गएँ दे और उत्तर में “हॉ” | हूँ? कहनेवाले को सो । वे दोनों 
आसन #उन्‍्हें प्रत्येक को दे दे और चाँदी से मढ़ा हुआ एक खच्चरों का रथ 
को | पुत्र चाइनेवाळे भी इस कथा को कहलावें तो वे पुत्रों को पाते हैं | 
(इस कथा को पढ़कर यह अनुमान करना भूल है कि मनुष्यबलि प्राय 
होती थो प्रत्युत काटनेवाले का न मिलना आदि वाते इस घटना का निराला- 
पन दिखाती हैं | यह कहानी दिखाती है कि दीनता और भूख मनुष्य को किस 
नीच कर्म करने तक पहुँचा देती हे, कैसे परिश्रम से खोजनेवाले को सब-कुछ 
मिळता है, कैसे दृढ़ मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर लेता दै और कैसे अपने पिता 
के हाथ से मारे जाने से वच कर अपनी विद्या के बळ से संस्थापित और दो कुलं 
का खामी हो सकता है.] राजा को अभिषेक के पीछे इस कथा को सुनाने का 
तात्पर्य यह है कि वह हरिश्चन्द्र की-सी भयंकर प्रतिज्ञा कभी न करे, आपत्ति आने 
पर भी निराश न हो, रोहित की तरह घूमता रदे और अपने a ऐसा 
अवसर न दे कि लोग भूख के मारे अजीगर्त केसे नरपिशा बन जायें | 
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बात आजकल की नहीं, सौ-दो-सो वर्ष की भी नहीं । उसे हुए हजारों वर्ष 
चीत गये | उस समय राजा रघु का राज्य था | ससागरा पृथ्वी के वे पति थे | 
साकेत नगरी उनकी..राजधानी-थी Ga को दे डालने के लिये ही धनो- 
पाजन करते थे, प्रजा के काम में ळगा देने के लिए ही वे कर लेते थे, निर्बलें 
को प्रबलो के उत्पीड़न से बचाने के लिए ही वे धनुर्वाण धारण करते थे। 
विद्वानों को प्यार वे अपने प्राणों से भी अधिक करते थे, उन्हें वे देवता समझते 
थे, उनके पैर तक अपने हाथों से धोते Al यह मजाल न था कि अरण्यवासी 
विद्वानों के लगाये हुए एक छोटे-से पौधे की एक रहनी भी कोई तोड़ ले 
उनके खेतों से साँवाँ की एक बाल भी कोई चुरा ले जाय !_) 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ बड़ी-बड़ी बस्तियों में उस समय न रहते थे | 
बस्ती से कुछ दूर जंगल में वे अपनी पर्ण-शालाएँ. बनाते थे। साँवाँ, कोदो और 
कँगनीं की वे खेती करते थे । गायें भी वे पाळते Al उनके पास सैकड़ों नहीं 
हजारों विद्यार्थी रहते थे 1G उन्हें विद्या का भी दान देते थे और भोजन-वस्तर 
काभी अन्याय, उत्पीडन और चौर-कर्म का कहीं नाम न था | यज्ञ के पावन 
धूम से आस-पास का प्रदेश सुरभित रहता था । वेद-घोष से दिशाए गुज्ञायमान 
रहती थीं । आचायाँ की आज्ञाएँ पालन करने में चक्रवर्ती राजा तक अपनी 
कृतार्थता मानते थे [ऐसे समय के भारत की एक झलक देखिये | 
` राजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में दे डाली है। 
पास कुछ भी नहीं रखा | पानी पीने के लिए पीतळ का लोटा भी नहीं रह 
गया | रह क्या गया है ! मिट्टी का.ही-कसोरा, मिट्टी ही की हॉड़ी, मिट्टी ही 
की थाळी | इस प्रकार TAT दान देकर आप रिक्त-हस हो गये हैं | 
` इसी समय वरतंतु नाम के बड़े तपस्वी और बड़े विद्वान्‌ महात्मा राजा 
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रघु के राज्य में तपश्चर्या और अध्यापन का काम करते हैं। आश्रम उनका 
जंगल में है | खेत-पात भी उनके वहीं हैं| अनेक ब्रह्मचारी आपके आश्रम में 
रहते और अध्ययन करते हैं | वरतंतु ऋषि की विद्दत्ता का यह हांल है कि वे 
Sai विद्याओं के निधान हैं | तप उनका इतना बढ़ा-चढ़ा है कि उनके डर 
से इन्द्र का आसन डिग रहा है । कहीं इतना घोर तप करके ये मेरा इंद्रत्व तो 
नहीं छीन लेना चाहते, इस डर से सुरेन्द्र को अप्सराओं की शरण लेनी 
पड़ी । पर वरतंतुजी के सामने उनकी एक भी न चली। वे अपना-सा मुँह 
लेकर लौट गई | इन्द्र का वह भय सर्वथा निमूळ था | इन्द्रासन पाने की इच्छा 
अल्प-पुण्यात्माओं को ही हुआ करती दै; वरतंतुजी ऐसे नहीं । 

वरतंतु के आश्रम में कौत्स नाम का एक विद्यार्थी है। जब उसका अध्ययन 
समास हो गया और वह पूर्ण विद्वान्‌ होकर ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य 
हुआ, तब वरतंतु ने उसे घर जाने की आज्ञा दी । कोत्स ने भक्तिभाव के उन्मेष 
में आकर प्राथना की-- 

“आचार्य ! मुझसे कुछ गुरु-दक्षिणा ळीजिये। आपकी झपा से में मूर्ख से 
पंडित हो गया । अतएव मेरी हार्दिक इच्छा है कि में पत्र-पुष्परूपी थोड़ी-सी 
पूजा आपकी करू |” ` 
 वरतंतु--“बत्स, तुमने मेरे आश्रम में इतने दिन तक रहकर जो At 
सेवा-ञुश्रूषा की है, उसी को में सबसे बड़ी गुरू-दक्षिणा समझता हूँ | वही क्या 
कम 2 ९११ 

कौत्स--“नहीं आचार्य ! कुछ आज्ञा तो अवस्य ही दीजिये, कृपा कीजिये | 
मेरा जी नहीं मानता ।” 

चरतंतु--“कौत्स, दक्षिणा की अपेक्षा शिष्य की भक्ति मुझे विशेष सन्तोष- 
दायिनी है । उसके मुकाबले में दक्षिणा कोई चीज नहीं । तुमसे में कुछ नहीं 
चाहता 1? 

कोत्स--“'महाराज, आपको मेरा अनुरोध मानना ही पड़ेगा | मुझे अपना 
सेवक समझकर कुछ अपने मुँह से जरूर कहिये |” 

शिष्य के इस हठ को देखकर आचार्य का महासागर wea झान्त चित्त 
भी gek हो उठा 
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“अतिशय ` रगड़ करे जो कोई, 
अनल' प्रकट चन्दन ते होई ।” 


उन्हें रोष हो आया | SE कौत्स की गरीबी का कुछ भी ख्याल न रहा | 
वे बोळे “अच्छी बात है.। तू गुरुदक्षिणा दिये विना जो घर नहीं जाना चाहता 
तो अब देकर ही जाना ! मेंने तुझे चौदह विद्याएँ पढ़ाई हैं | अतएव, एक-एक 
विद्या के बदले एक-एक करोड़ रुपया मुझे ला दे |” 

कोत्स इस आज्ञा को सुनकर जरा भी नहीं घबराया | उसने--'जो आज्ञा? 
--कहकर गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चळ दिया | जिस ब्राह्मण-कुमार 
के पास कोपीन, BASE ओर पलारादण्ड के सिवा और कुछ नहीं था; उसने 
चोदह करोड़ अशर्फियाँ अपने विद्या गुरु को देने की दृढ़ प्रतिज्ञा की | 

Nee करोड़ दे डालना ऐसे-वेसे आदमी का काम नहीं। राजाओं के 
लिए. भी इतना बड़ा दान देना कठिन काम है | यही सोचकर कोत्स ने राजा 
रघु से याचना करने का निश्चय किया । राजा रघु की जो स्थिति उस समय 
थी, उसका उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है | परन्तु कौत्स को इसकी कुछ 
भी खबर न थी । अतएव वह शुरु-दक्षिणा के लिए धन ग्राप्त करने के इरादे 
से रघु के पास पहुंचा | 

(जिस रु के खजाने में कुछ समय पहले सोने के ढेर-के-ढेर भरे हुए थे, 

उसके खाने-पीने के पात्र भी सोने ही के होंगे, इसमें क्या सन्देह हो सकता 
है! परन्तु वह समय सुवर्ण-संचय का न था । वह तो सारा-का-सारा दिया 
जा चुका था | अव रघु के पास पात्र थे मिट्टी के | वे यद्यपि चमकदार न थे 
तथापि रघु का शरीर उसके अत्युज्ज्वल यश से जरूर खूब चमक रहा था | 
उसके शील-खभाव का क्या कहना है १] (अतिथियों का--विशेष करके विद्वान्‌ 
अतिथियों का--सत्कार करना वह अपना बहुत बड़ा कत्तव्य समझता था | 
इस कारण जब उसने उस वेद-शास्त्र सम्पन्न कोत्स के आने की खबर सुनी, 
तब उन्हीं मिट्टी के Ta में अर्यं और पूजा की सामग्री लेकर वह उठ खड़ा 
हुआ | उठा ही नहीं, उठकर कुछ दूर तक गया भी ओर उस तपोधनी अतिथि 
को साथ लिवा लाया | रघु यद्यपि उस समय सुवण-सम्पत्ति से धनवान्‌ न था, 
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ह faa कों भी जो धन समझते हैं, उनमें वह सबसे बढ़-चढ़कर 
था /महामानधनी होने. पर भी रघु ने उस तपोधनी ब्राह्मण की विधिपूर्वक 
पूजा की । विद्या और तप के धन को उसने और सब घनों से बढ़कर समझा | 
. चक्रवर्ती राजा होने पर भी रघु को अभ्यागत के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी 
तरह माळूम थी | अपने इस क्रिया ज्ञान का यथेष्ट उपयोग करके रघु ने कोत्स 
को प्रसन्न किया | जब वह खस्थ होकर आसन पर बैठ गया, तव रघु ने नम्रता- 
पूर्वक भरूकुटी या हाथ के इशारे से नहीं, किन्तु वाणी द्वारा कुशल-समाचार 
पूछना आरम्भ किया । इतना ही नहीं, राजा ने हाथ भी जोड़ने को जरूरत 
समझी | विद्वान्‌ और तपस्वी की महिमा तो देखिये |) 

“है gamak l कहिये, आपके शुरु तो मजे में हैं? वे एक असाधारण 
विद्वान्‌ हैं, वे सर्वदर्शी महात्मा हैं ! जिन-जिन ऋषियों ने वेदमंत्रो की रचना की 
है, उनमें उनका स्थान सबसे ऊँचा दै । मंत्र-कर्ताओं में वे सबसे श्रेष्ठ हैं । जिस 
तरह सूर्य से प्रकाश प्रास होने पर यह सारा जगत्‌ सु्रह सोते से जाग पड़ता हैं, 
ठीक उसी तरह आप अपने पूजनीय शुरु से समस्त ज्ञानराशि प्राप्त करके और 
अपने अज्ञान-जात अंधकार को दूर करके जाग-से उठे हैं । ज्ञानावस्था की प्रापि 
. बड़ी ही सुखदायक होती है, उसकी महिमा अवर्णनीय है | एक तो आपकी बुद्धि 
~ स्वभाव ही से कुश की नोक के समान तीव्र, फिर महर्षि वरतंतु से अशेष ज्ञान 
की प्राप्ति ! क्या कहना है ! महाराज, आप धन्य हैं | 

“हाँ महाराज ! यह तो कहिये--आपके विद्या-गुरु महर्षि वरतंतु की 
तपस्या का क्या हाल है ? उनके तपश्चरण में बाधक कोई विघ्न तो उपस्थित 
नहीं-विध्नों के कारण तपश्चर्या में कुछ कमी तो नहीं आती १ मैं नहीं चाहता 
कि उसमें किसी तरह का व्याघात पड़े; क्‍योंकि ऐसे-ऐसे महात्मा मेरे राज्य के 
भूषण हैं | उनके कारण में अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ | 

“आपके आश्रम के पेड-पौथे तो हरे-भरे हें £ सूखे तो नहीं ? आँधी और 
तूफान आदि से उन्हें हानि तो नहीं पहुँची ! आश्रम के इन पेड़ों से बहुत 
आराम मिळता है । आश्रमवासी तो इनकी छाया से आराम पाते ही हैं, अपनी 
शीतळ छाया से ये पथिकों के श्रम का भी परिहार करते हैं । इनके इसी गुण के 


कारण महर्षि ने इन्हें बच्चों की तरह पाळा है | थाले वना-बना कर उन्होंने 
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इनको समय-समय पर साँचा है; तृण की टट्टियाँ लगाकर जाड़े से इनकी रक्षा 
की है; काँटों से घेरकर इन्हे पशुओं से खा लिये जाने से बचाया है | 


“आपके तीर्थ-जलों की कया हालत है? उनमें कोई खराबी तो नहीं? 
वे सूख तो नहीं गये ? पञ्च॒ उन्हें Teer तो नहीं करते ? इन तीर्थ-जलों को-- 
इन तड़ागों और makai को--में आपके बड़े काम का समझता हूँ । इन्हीं 
का जल आपके स्नानादि के नित्य काम आता है । पितरों का तर्पण भी आप 
इसी से करते हैं। इन्हीं के किनारे रेत पर आप अपने खेतों की उपज का 
agia राजा के लिए रख छोड़ते हैं | 


“बलि-बेश्वदेव के समय अतिथि आ जाने से उसे विमुख जाने देना मना 
है । अतएव जिस जंगली तृण, धान्य (साँवाँ, कोदों आदि) से आप अपने शरीर 
की भो रक्षा करतें हैं और अतिथियों की भी क्षुधा शान्त करने के लिए सदा 
तत्पर रहते हैं, उसे भूल से छूट आये हुए गाँव और नगर के पश्च खा तो 
नहीं जाते १” 

इन ऋषियों के उदरनिर्वाह की साधन-सामग्री को तो देखिये । वे खाते 
क्या थे-मक्का, कॅगनीं और Bat ! पर विद्वत्ता उनकी ऐसी थी कि साकेत 
के चक्रवर्ती राजा उनके पेर अपने हाथ से धोते थे ! उनकी तपस्या का यह 
हाळ था कि सुरराज इन्द्र भी उसे देखकर कंपित होते A! जान पड़ता है, ये 
ऋषि अनाज काटकर या तो वहीं खेत ही में रखते थे, या आश्रम के हाते में 
किसी खुली जगह या वहीं कहीं छप्परों के नीचे | अन्यथा नगर की गाय-मैंसों 
से उनके खाये जाने का डर न होता । इससे सिद्ध है कि उस समय चोरी का 
तो कुछ जिक्र ही नहीं, . ca भी ऋषियों के आश्रम तक नहीं पहुँचने पाते थे 
उनके मालिक उनकी रखवारी का बड़ा ही अच्छा बंदोबस्त रखते थे । बहुत 
सम्भव है, इसमें गफलत होने पर उन्हें सख्त राजदण्ड भोगना पड़ता रहा हो | 
ees विद्याओं में निण्णात करके आपके Te ने आपको ग्हस्थाश्रम-सुख 

ने के लिए क्‍या प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी है १ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास--इन तीनों आश्रमों पर उपकार करने का सामथ्यं एक गृहस्थाश्रम ही 
में है | आपकी उम्र अब उसमें प्रवेश करने के सवथा ह 

y ngotri 
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“आप हमारे परम पूज्य हैं । अतएव सिर्फ आपके आगमन से ही मुझे 
विशेष आनन्द नहीं प्रास हो सकता | यदि आप दया करके मुझसे कुछ सेवा 
भी लें तो अवश्य मुझे विशेष आनन्द हो सकता है । अतएव, आप मेरे लिये 
कुछ काम वतलावें, कुछ तो आज्ञा करें । हॉ, भला यह तो कहिये कि आपने 
जो मुझपर यह झपा की दै, वह आपने अपने ही मन से की है या गुरु की आज्ञा 
से १ बन से इतनी दूर मेरे पास आने का क्या कारण है!” 

इस विस्तृत कुराळ-प्रसनावळी के समाप्त होने पर कोत्स ने कहा-- 

राजन्‌ , हमारे आश्रम में सव प्रकार कुशल है | हमारे तपझ्चरण में कोई 
विघ्न नहीं, आश्रम-पादप खूब अच्छी दशा में हैं, जल की कमी नहीं, अन्न काफी 
है, पइवादिकों का कोई उपद्रव नहीं । आपके राजा होते भळा इम लोगों को 
कभी स्वप्न में भी कष्ट हो सकता है ! सूर्य के मध्य आकाश में स्थित रहते मजाल 
है, जो रात्रिसंभूत अन्धकार अपना मुँह दिखाने का हौसला करे | रहा मेरे आने 
का कारण, सो में गुरु के लिए आपसे कुछ AMA आया था । परन्तु में देर से 
आया | आपसे मांगने का समय जाता रहा | आपके ये मिट्टी के पात्र इसके 
प्रमाण हैं | आप प्रसन्न रहें | अब मैं आपसे इस विषय में कुछ नहीं कहना 
चाहता । में तो मनुष्य हूँ, गुरु की कृपा से चार अक्षर HA पढ़े भी हैं | अतएव, 
ऐसे समय में याचना करना मुझे मुनासिव नहीं | सारे संसार को जळ-बृष्टि से 
आप्लावित करके शरत्काळ को प्राप्त होनेवाले रिक्त Rat को पतंगयोनि में 
उत्पन्न चातक भी अपनी याचनाओं से तंग नहीं करते |” 


राजा ने उत्तर दिया--““अच्छा वतलाइये at. कौन-सी चीज आप अपने 
गुरु को देना चाहते & और कितनी देना चाहते हैं १? 

इस पर कोत्स ने सब हाळ कहा | सुनकर राजा बोळे--“कुछ चिन्ता नहीं | 
आप दो-तीन दिन मेरी अग्निहोत्र-शाला में ठहरिए | में आपकी अर्थ-सिद्धि के 
लिए चेश करूँगा | मेरे पास से आपका विफल-मनोर॒थ जाना मेरे लिये बड़े ही 
कलंक की बात होगी | यह में नहीं चाहता--यह मुझे असह्य होगा |” 

रघु के खजाने में कोडी न थी | चौदह करोड़ द्रव्य कहाँ से आवे ! राजा 


चम-संकट में पड़ा | अन्त में उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उतना द्रव्य प्रास 
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करने का निश्चय किया | उसने अपना TAA रथ सजाया प्रात:काल 
यात्रा करने के इरादे से रात को वह उसी रथ पर सोया | पर उसे प्रस्थान करने 
` की जरूरत नहीं पड़ी | रात ही को उसका खजाना अशर्फियों से अकस्मात्‌ भर 
गया | अतएव उसने वह सब धन कोत्स के सामने लाकर हाजिर कर दिया | 
वह चोदह करोड़ से कहीं अधिक था | सवाल था सिर्फ चौदह करोड़ के ल्यि 
परन्तु उतना ही देना रघु के लिए कोई विशेष उदारता की बात न थी । इससे 
राजा वह सारा-का-सारा धन कोत्स को देने लगा | परन्तु वह मतलब से अधिक 
क्यों लेता ! उसने गिनकर चौदह करोड़ ले लिया | वाकी सब वहीं पड़ा रहा ! 
अब बतलाइए उन दोनों में से किसे अधिक प्रशंसा का पात्र समझना चाहिये-- 
दाता रघु को या याचक कोत्स at? रघु की राजधानी साकेत नगरी के 
[pat ने तो उन दोनों को बराबर एक ही सा अभिनन्दनीय समझा | 

बहुत प्राचीन भारत की यह एक घुंधळी-सी झलक है | उस जमाने में 
विद्वेत्ता की कितनी कदर थी, विद्वान अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करते 
थे, वे कहाँ रहते थे, किस तरह रहते थे, और क्या खाते थे, राजा कितने प्रजा- 
पालक थे, कितने दानी थे, कितने धर्मनिष्ठ थे, प्रजाजन कितने सत्यनिष्ठ और 
राजाशा को कहाँ तक माननेवाले थे--इनका और इनके सिवा और भी ऐसी 
ही ardi का अनुमान कालिदास के पूर्वोक्त पद्यों से बहुत अच्छी तरह हो सकता 
है | हम लोग इस महाकवि के नितांत कृतज्ञ हैं। उसी की झपा से हमें यह 
प्राचीन भारत की झलक देखने को मिली tT 
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SS ees CINA Or 

cS क्रो ARA HAO ५४९६८ 
[3] | 
भरत 


[ आश्रम का वातावरण । अग्नि में आहुति के समय स्वाहा की ध्वनि कई 
कण्ठां से निकल रही है | पहाड़ी झरने का खर गूँज रहा है। एक ओर दो 
स्त्रिया धीमे से बातें कर रही हैं। दो वाळक किलकारी मार कर हँस 

पड़ते हैं |! 
` रोहिणी-ङन्तला ! देखो तुम्हारा वह नटखट क्या कर रहा Bin 
शकुन्तछा--अरे भरत ! नहीं मानोगे १ वेचारे ब्राह्मण बाळक को कया 
गति कर दी इसने । यहाँ चलो, चलो, यहाँ | 

भरत--ऊँ हूँ---( मरत अपने से बढ़े ब्राह्मण बाळक को नीचे घरती पर 
दवाये है ५) 

शकुन्तला-क्या कहता है ऊ हु. " 'आऊ तब ! 

भरत--आओ । तुम पानी से डरोगी । में झरने में चला जाऊंगा | 

शकुन्तका--सुन रही हो वहन ! | 

रोहिणी--बड़े बाप का बेटा है। राजभवन.में. रहता ।.. नहीं तो भाग्य के 
फेर से तपस्वियों के आश्रम में पड़ा दै । वहाँ चारों ओर दास-दासी घेरे रहते | 

शकुन्तला--लो, लगीं तुम याद दिलाने | भाग्य से जो छूट गया, उसे भूल 
जाने दो | हम इस आश्रम में सुखी हैं । द 

रोहिणी--तुम सुखी रहो । पर तुम्हारा यह भरत आश्रम के लिए नहीं है | 
हमारे बालक इसके तेज से सहम जाते हें । देखो वह पद्मनाभ थक कर धरती 
पर लोट गया है, इसके साथ दोड़ते-दोड़ते । और यह उसकी टाँग पकड़ कर 
खींच रहा है ! 

soll tandacinae त्राण बरै लेहा” AAPA TEE dhgotri 


| भरत १७ 
भरत--पैर पड़े, इसके ! कह दो लड़कर मुझे पटक दे, दौड़कर मेरे आगे 

निकल जाय, तब में इसके पैर पड़, नहीं तो मेरे पैर यह पड़े | | 
पद्मननाभ--राजा के लड़के के पेर ब्राह्मण - का-लड़का पडता T 

: इका पड़ता है ! किस 

में लिखा है ae? 4 

भरत--हा" ` 'हा' ` 'हा' ` इस रुई-सी नरम देह में कहाँ धर्म 

Ra | हाँ धर्म लिखा है, रहो, 

ae पद्मनाभ--(हाय-पैर vam) gaga रहा है'''हा' ` `हा' ` 'हा ` ऊँ: ` ° 


z he Seen (दोडकर) छोड़ दो--अरे रे !** रुळा देगा इसे १ (पकढ़कर 
पद्मनाम--हूँ, चळो तुम्हारे साथ नहीं खेदूँगा गे. - कमी नहीँ * - 
आना तुम मेरे पास खेलने को'*' Bru: 
भरत--खेल में रोनेवाला - मैं - नहीं -हूँ* *'लो - मुझे गुदगुदा लो जितना 
-t T 
चाहो' ' 'देखो, तुम्हारी तरह मैं पें-पें करता हूँ ! चलो, उसे उठा छायें | (दूर 
पर बाघ के बच्चे को ओर संकेत करता है |) 
प्मनाभ--हें ae वहाँ बैठी है, मारेगी एक पंजा, टॉय बोळ जाओगे | 
शकुन्तत्य---चलो तुम मेरे साथ । ना'"'ना'` 'तुम्हें बॉधकर रखूँगी 
बाधिन-का-बचा उठायेगा ! = 
भरत--कल में उसके साथ खेळता रहा, गिनकर बीस बार उलट fear 
के | मुह के बल, पीठ के बळ, चारों पैर ऊपर, कान पकड़कर घसीटा, पूँछ 
शकुन्तळा--ब्राप-रे' ` 'बाधिन कहाँ थी ! 
भरत--जहाँ आज बैठी दैः" 'बैठी-बैठी गुर्राती रही घुरुर' “'घुरुर 
शकुन्तळा--ऐ ! हिरण चले आ रहे हैं -इधर ! केसी घरघराहट है यह ! 
चलो तुम अब, किसी का रथ-आ रहा है । यहाँ नहीं रुकूँगो मैं, पता नहीँ कौन 
है! वाई आँख फड़क रही है.। मेरे जीवन में भी भला कोई शुभ होगा ? (aus 
मर आता है) ie 
भरत--ठम जाओ, मेरे लिये न डरो | 
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१८ संस्कृति-प्रवाह 
शाकुन्तळा--बाधिन के बच्चे से लड़ने को छोड़ दूँ तुझे ! जैसा-वाप वेसा 
बेटा निर्दयी | (उसकी देह हिरने रुगती है) 
` मरत--बाप क्या होता है माँ ! बता दो, बाप क्या होता है ! 
शकुन्तळा--चुप रहो, में नहीं जानती | रथ निकट आ गया, चलो | 
भरत--(भागकर) मैं नहीं जाऊँगा | मैं अभी झरने में पहर भर नहाऊँगा, 
oe 
इाकुन्तला--वाघिन के बच्चे को नहीं SST ! (आँखों में आँसू भर आते हैं) 
भरत--हा' “ 'हा' Ea डर के रो रही हो ! इतने आँसू कहाँ से 
निकलते हैं माँ तुम्हारी आँखों से ! उनमें आँसू के घड़े हैं' " 'जब उलट जाते हैं 
आँसू, बहने लगते हैं। गोल-गोल मोती जैसे' "(दोनों हाथों से गोळ मोती का 
आकार बनाता है |) z 
शकुन्तळा--हाय रे भाग्य !'' "इसे वहाँ न जाने देना पद्मनाभ ! पता . 
नहीं किसका रथ है, में जा रही हूँ | ` 


(शकुन्तठा का प्रस्थान) 


भरत--पझनाभ | चलो, बाधिन के बच्चे को उठा लाये | 
पद्मनाभ--बुला ऊँ तुम्हारी माँ को ? बाधिन काट लेगी तब ? 
भरत--बड़े होकर क्या करोगे, जब तुम डर से ऐसे काँपते हो | 
पझ्नाभ--देखो, वह रथ आ गया | सूर्य की तरह राजा का मुकुट चमक 
Pi हाथ में धनुष है । सब ओर देख रहा है, जैसे उसकी कोई वस्तु at 
गई हो | | 
भरत--(इसकर) खोई वस्तु रथ पर चढ़ कर नहीं खोजी जाती | वह देखो 
' रोहिणी चाची और माँ रथ को देख कर उधर लताकुंज की-आड में 
चली गई | 
पझनाम---रथ रुक गया | चलो देखें कौन है ! 


भरत--होगा कोई, राजा होगा अपने घर का--हमारा sar? 
पद्मनाभ--मैं तो जाऊँगा | 


मरतःजाओ, सोने ET | मुकूट देखना है तुम्हें] (व्यंग्य की हँसी) 


भरत १९ 


दुष्यन्त-- (रथ से उतर कर) कितनी शान्ति है तपस्वियों के इस आश्रम में | 
पञ्च, पक्षी, मुग सभी वहाँ संतुष्ट हैं। भय और दुःख की छाया यहाँ नहीं है । 
तुम्हारा नाम क्या है वाळक १ | 

पद्मनाभ--प्मनांभ | (उत्सुक हीकर देखता रहता है 1) 

दुष्पन्त--त्राहण वाळक हो ? 

पद्मननाभ--हाँ, तो' ` ° 

दुष्यन्त--त॒म्हें प्रणाम करता हूँ मैं देवता ! 

पद्मनाम--स्वस्ति. महाराज ! 

दुष्यन्त--कैसे जान गये कि मैं महाराज हूँ ! 

पद्मनाभ--तरकस से, रथ की ध्वजा से | 


(बाघिन का गुर्राना सुन पढ़ता है 1) 


दुष्यन्त--बड़ा निडर है वह वाळक | बाधिन के बच्चे को चित- कर उसके 
दाँत गिन रहा है ! वहं भी किसी तपस्वी का पुत्र है पद्मनाभ ? 

पद्मनाभ--मैं नहीं जानता उसका पिता कौन है ! माता हैं यहाँ, उन्हे 
शकुन्तला देवी कहते हैं | सब देवियाँ उन्हें नित्य प्रातःकाळ आशीर्वाद देती है 
कि उनके पति उन्हें फिर स्वीकार कर लें | 

ुष्यन्त-उनके पति ने छोड़ दिया है उन्हें? वह तेजस्वी बालक उन्हीं का 
है ! (जैसे कुछ सरण कर उद्देग का स्वर) 

पद्मननाम--कहते हैं छोग' ` 'माग्य के फेर से वह इस आश्रम में हैं, नहीं तो 
राजभवन में उसे दास-दासी घेरे रहते ! उसके सिर पर भी सोने का मुकुट 
होता, उसके वस्त्र भी चमकते रहते, वह भी किसी महाराज का पुत्र है। 

दुष्यन्त--तमी तो इतना निर्भय है | मेरे सारथी के साथ जाकर तुम तपस्वी 
पुरुषों से कहो, महाराज दुष्यन्त आश्रम के बाहर खड़े हैं। तब तक मैं इस 
बाळक को देखू | 

पद्मनाभ-- अच्छा महाराज ! 


(पदनाम और सारथी का प्रस्थान) 


इन्त इस अपस्चित बाळक की ओर मेरा हृदय क्यों लिंचा जा रहा 
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है ! (निकट जाकर) कोन हो तुम वाळक ! वाघ के बच्चे से खेलते डर नहीं 
लगता तुम्हें ! वाधिन पूँछ पटक कर गुर्स रही है । 
भरत--वह नित्य गुर्राती है और मैं नित्य उसके बच्चे को चित कर 
इसके दाँत गिनता हूँ | 
दुष्यन्त--तुम किसके पुत्र हो ! कोन है तुम्हारा पिता ? (प्रेम का स्वर) 
'फुरत--मैं नहीं जानता पिता क्या होता है ! 


दुष्यन्त--तुम्हारी माता कोन है ? 

भरत-दाकुन्तला देवी ! 

दुष्यन्त--और पिता ! 

भरत--कह दिया नहीँ जानता पिता क्या होता है। मेरी माँ हैं यहा 
शकुन्तला देवी, पिता मेरा कोई नहीं है । 

दुष्यन्त--बिना पिता के वालक नहीं जन्म लेता ! 

भरत--मेरा कोई पिता नहीं है । | 

दुष्यन्त--यहाँ तो आओ, तुम्हारी दाई बाँह पर क्या बँधा है १ fea से 
उसकी ate पर TA रधाकवच को देखने लगता है) 

भरत--कहाँ १ यह १ रक्षाकवच कहते हैं इसे' * ` 

दुष्यन्त--दिखाओ तो मुझे" * ' 


र भरत--खोटेंगा नहीं " 'मॉ. खोलने को मना {करती हैं। ऐसे ही देख लो 
ae में' ` "(दुष्यन्त की ओर ate बढ़ाता है ) 
दुष्यन्त--यह मेरी मुद्रा का चिह्न है बालक ! के 
(स्नेह में गदूगदू होकर भरे कण्ठ से) 
मरत--कोन दै वदद ` 'कहाँ रहता है ! (विस्मय से उसकी ओर देखता है) 

: दुष्यन्त--मैं ही वह पापी हूँ पुत्र! आओ प्राण, ठम्हें हृदय से लगा कर 
इसे शीतल करूँ | (उसे पकड़कर छाती से - रुगाता है और उसका Te चूमने 
रुगता है) | 
भरत-हों हॉ, मेरा मुँह न चूमो'' 'छोड़ दो मुझे--'उतार 
पर' ` "(दोनों हाथों से रोकता है po 
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दुष्यन्त--अपनी माता के पास ले — में. ऑँसुओं 
a पास ले चलो बेटा--उनके-पैर-में.-ऑसु 
भरत--उनकी आँख के आँसू कभी नहीं सूखते | आँसू भरे घड़े हैं 
Tg उनकी 
में, जो बराबर उलटे रहते है और उनकी आँखों से बहते हैं। तुम भी 
रोते हो । हाँ, Tar आँसू मेरे कपोल पर वह रहे हैं | 
डुष्यन्त--(मरे कण्ठ से) किधर हैं तुम्हारी माँ १ ले vas 
(धरती पर उतार कर आग्रह की दृष्टि से देखते हें) 2 a 
मरत--मेरी माँ किसी बाहरी पुरुष के सामने नहीं आतीं। यहाँ 
लोगों से भी वह बहुत कम बोलती हैं। घरती के खे po 
at ऊपर उनकी अ mi नहीं 
डुष्यन्त--हाय ¦ तुम नहीं जानते बेटा तुम्हारी माँ को कितना दुःख दि 
है मैंने । यह कवच उन्हें कण्व ऋषि के आश्रम में की आले 
Se aan मैंने दिया था । (उनकी आँखों 
भरत--ऐसा हो तो ले लो इसे और अपने रथ पर बैठ कर चले T 
इसे छे लोगे तब तो नहीं रोओगे फिर' ` (रक्षा कवच खोलने राता है) ay 
दुष्यन्त--तीनों रोक का धन मुझे आज मिल गया | मेरे जैसा भाग्यवान्‌ 
आज संसार में कोई दूसरा नहीं है | ले चलो मुझे अपनी माँ के पास | उनके 
- पुण्य से मेरा वंश डूबने से बच गया। सर्ग में पितर अब चिरकाळ तक सुखी 
रहेंगे | (आँखों से आँदू निकर रहे हैं) 
भरत-- लो, खोल छो इस कवच को और तब रोना बन्द छोड 
दो और हँसते-हँसते अपने रथ पर चले जाओ | ep! 
दुष्यन्त--तुम्हे छोड़ कर चला जाऊँ पुत्र | सर्प मणि . छोड़कर नहीं 
अन्धा लाठी र हाय 
क >> = डग भी नहीं चलता | (बैठ कर मरत को दोनों हाथों 
` भरत--जाने क्या कह रहे हो में कुछ नहीं mam saja 
Ot दो'''मॉँ से कह आजे तुम यह कवच माँग रहे हो | ae 
नेपथ्य में--महाराज दुष्यन्त की जयः *'जय** 'जय 
भरत--आश्रम की तपस्विनी देवियों और तपखी लोग आ रहे हैं | छोड़ 
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दो मुझे अब | कहा था न'''माँ किसी पुरुष के सामने नहीं आतीं । रोहिणी 
चाची वह आगे आ रही हैं, और देवियाँ भी हैं पर माँ नहीं हैं ! 

एक खर--पधारिये महाराज आश्रम में | 

दूसरा स्वर--आज हमारे अहोभाग्य ! 

रोहिणी--महाराज दुष्यन्त केसे राइ भूल गये? आ ही गये तो चलिये 
आतिथ्य लीजिये | हम तपस्वियों के पास कोई राजभोग तो है नहीं। झरने का 
पानी और कंदमूळ मिळ जायगा | डरो मत भरत ! महाराज दयाल हैं, तपस्विनी 
के पुत्र को इतना स्नेह दे रहे हैं | 
9 दुष्यन्त--भरत' ' 'भरत' ` 'मेरे भाग्य के इस साकार रूप का नाम भरत है 

वी ! 

रोहिणी-किस धोखे में पड़ गये हैं महाराज | अमाग्य की मारी, जगत्‌ में 
जिसका कहीं कोई सहारा नहीं है, मेरी तपिनी सस्री है एक" 'उसी दुखिया 
का पुत्र है यह मरत । आपके भाग्य ने कहीं और रूप धारण किया होगा, 
खोज ळें आप उसे ! (व्यंग्य और मुस्कान) | 

दुष्यन्त--शब्द के इन बाणों से मेरा यह पत्थर का हृदय फट नहीं जाता | 
रोहिणी देवी ! मुझ पापी को जितना दंड दें आप'' 'सब कम होगा | जिस 
देवी ने गर्भ में मेरा पुण्य और मेरे प्रतापी कुछ का तेज धारण किया, उसे 
मने छोड़ दिया | जब उसकी अँगूठी मिली और मुझे उसका चेत आया, तब से 
नित्य उसी के चित्र बनाता और उसे आँसुओं से मिटाता रहा हूँ | एक क्षण 
का विलम्ब भी मेरे प्राण ले रहा है, कृपा कर मुझे अब प्रिया के मुख देखने का 


. अवसर दें | (दोनों हाथ जोड़ कर घरती पर सिर टेक देते है) 


रोहिणी--केसे कह रहे हैं भरत आपका पुत्र है ? क्या प्रमाण है इसका ? 
(इता के भाव में) 

दुष्यन्त--यह देखिये ` पुत्र की दाई बाँह पर रक्षाकवच' ' 'यह मेरी मुद्रा 
अंकित है | महर्षि कण्व के आश्रम में पुत्र के निमित्त अपनी बाँह का रक्षा-कवच 
जो मैंने खोळ कर देवी को दिया था, वही कवच है | यह मेरे मुख से भरत का 


मुख मिला कर देखिये' ' 'आँख, कान, ललाट, होंठ--सब एक ही साँचे के हैं 


कि नहीं | (स्नेह और बिद्वास में मरत का मुख अपने मुझ से लगाते हैं) | 
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भरत-ूँ gl रोहिणी चाची | छुड़ा लो मुझे | देखो मेरा मुख यह 
अपने सुख से लगा रहे हैं | | 

रोहिणी--नटखट वालक | महाराज दुष्यन्तः''चंद्रबंश के सुकुटमणि, 
जिसके प्रेम में आँसू वहा रहे हैं | चुप-चाप, तात के कण्ठ से लगे रहो | चलिये 
महाराज | पर सावधानी से बोलियेगा | शकुन्तला इस आनन्द में मर न जाय | 
दीजिये इसे मुझे | 

दुष्यन्त--नहीं देवी | हम दो डुखियों के वीच का धागा है ag "जिससे 
देव ने हम दोनों को जन्म-जन्म के लिए बाँध दिया है | इसी तरह कण्ठ से 
लगाये में इसे ले Aa | 

TG ` अब रोओगे R कपोळ पर आँसू जो फिर पड़ेंगे तो मैं भी 
रोने BRT | 

दुष्यन्त-- (दुःख की हँसी) नहीं रोऊँगा वेटा | अब दोनों हाथों से मेरा 
कण्ठ ATT लो | 

भरत--इस तरह' ` ` | (दोनों हाथों से उनका कण्ठ घेरता है) 

दुष्यन्त--हॉ, इसी तरह' ` धर्म का यह बन्धन है देवी। देखिये इसकी 
आँखों में भी स्नेह के मोती झलक रहे हैं? |“. 

रोहिणी--इधर से आइये महाराज इधर से | पिता की आत्मा से पुत्र 
जन्म लेता है। मरत के इस बाल शरीर में भी आप ही हैं ॥हा ! यही कुंज है | 
इसी में दुखिया शकुन्तला है । (और सब दूसरी ओर निकर जाते हैं) 
TT STA प्रवेश कर) क्षमा करो देवी मुझ पापी को | तुम्हारे 
चरण" * " 

शकुन्तला-- (सिसक कर) हाय | नरक में न ठेलो स्वामी मुझे | चरणों की 
छाया मुझे दो | हे भगवान्‌ | (मग का स्वर) 

रोहिणी--(कुज में प्रवेश कर) महाराज ! महाराज ! यह आपकी क्या दशा 
है ! आप ही धीरज छोड़ेंगे तो फिर पुत्र और पत्नी का क्या सहारा होगा ! 

शकुन्तळा--(रो कर) मेरा पाप यहाँ भी पिण्ड नहीं छोड़ता। आर्यपुत्र 
मेरी गोद में अचेत हो गये हैं | बहन, He दो इनके मुख पर'** | 

भरत--(रो कर) में भी पानी डाळे. माँ ! | 
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राकुन्तळा--प्राणनाथ | इतने दिनों में मिले भी तो यह गति'** | 

` रोहिणी--रो मत अभागिनी । पुत्र और पत्नी के अचानक इस तरह मिल 

जाने का आनन्द महाराज नहीं सह सके | तुम्हारे प्रेम में, विरह की अंग्नि में 
तप कर वह अब सोने की तरह शुद्ध हो गये हैं (जळ के dat की ध्वनि) आँचल 
से हवा करो" ` | 

भरत--आँखों पर गिराऊ माँ जल' ' खुल रही है sie at Ia" 
तात की आँख खुल रही है | 

दुष्यन्त--आँखों की ज्योति, मेरे रोग की औषधि, बैठ यहाँ में 

(भरत को गोद में बैठा छेते हैं) ग 

रोहिणी--महाराज आप थोड़ी ह it 

चल a? डी देर चुप रहें, आपकी साँस अभी वेग से 

शकुन्तळा--हा प्रभु ! यह क्या दशा हो गई आपकी । कैसे वृद्ध से" 

दुष्यन्त--तरुणाई तुम्हारे ही साथ चली आई । अब फिर लोटेगी मेरी: - | 
रोहिणी--क्या a अब” ' 'महाराज' (e फेर कर हँसी) | 

भरत--सब रो रहे हे माँ ! तात भी' ' 'तुम भी रो रही हो रोहिणी चाची ! 

रोहिणी--में नहीं रो रही हूँ बेटा ! 

दुष्यन्त--मैं भी नहीं रो रहा हूँ बेटा ! 

भरत--राजा लोग झूठ बोलते हैं। 

शङुन्तला-अपने तात को ऐसा कह रहा है दुष्ट ! 

क उद्धत मुझे जितना दण्ड दे सके, सब मेरे भाग्य का कारण 
राकुन्तळा--तात को अपना हाथ दिखाओ, कोई अच्छे लक्षण हैं | 
gras जाइये, रोहिणी देवी आप यहाँ | दायाँ हाथ इधर करो बेटा | 
भरत--हा, देखो | 
दुष्यन्त--मन होता है देवी के चरणों पर सिर धर द । चकवर्ती 

माता ग्रीष्म की गंगा-सी कृश हो गई हैं। दोनों ert में चक शंख असल 

के चिह हैं । तळवे देखें पुत्र | हाँ, दायें पैर में भी चक्र है। भरत समूची 

धरती का एकच्छत्र राजा होगा | बाघ के बच्चे से खेळते देखकर इसे' ' 'मेरा 
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मन इसकी ओर खिंच गया, जैसे चद्रमा को देखकर समुद्र उभडता है। 
भरत--अब तो यहाँ से नहीं जाओगे तात ! व्हि” 
दुष्यन्त--राजभवन सूना रहेगा वेरा ! 
भरत--तब माँ को फिर छोड़ जाओगे ! 
yao : राजभवन में चन्द्रमा वनकर प्रकाश करेगी | 
इुष्यन्त-तुम बाळ सूर्य से मुझे नित्य बळ और प्राण दोगे | 
रोहिणी--तपस्वी बर 3 मण्डप में महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
डुध्यन्त--सचसुच H अपने सुख में ye गया आशी 
वांद लेना है। चलो देवी तुम a जा कर 
गकुन्तळा--मुझे यहीं रहने दें | 
रोहिणी--पति के साथ कैसी लजा * "| 
राकुन्तला--अपने भाग्य से मुझे भय लग रहा है बहन अब' ` | 
भरत---चलो माँ !* ` "चलो" ` 'हाँ' ` 'चळो' ` 'तात के साथ तुम भी चलोगी' ` ` 
में भी चळूँगा | 
रझुन्तला--अब तक मेरे साथ रहा" ` 'अब' * ' 
E कर)आओ बेटा ! अब मेरी बारी है | 
भरत--में हाथ पकड़कर Be) गे | भो 
द हक Tl गोदी में अब नहीं ! (aera और 
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अभिमानी विन्ध्याचल 


नारद ऋषि घूमते हुए उत्तर की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा 
कि विन्ध्याचल सिर ऊँचा किये खड़ा है | उसकी काली-काली चोटियाँ हरी- 
हरी चोटियाँ, ऊँची-ऊँंची चोटियाँ आकाश से बातें कर रही हैं| नारद ऋषि 
को देखते ही विन्ध्याचल ने दोनों हाथ जोड़ तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया | 
नारद ऋषि ने उसे प्रेम से आशीर्वाद दिया और कहा--“विन्ध्याचल, तुम 
अच्छी तरह तो हो न?” 

विन्ध्याचल बोला--हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से अच्छी तरह हूँ । 
यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो, तो आशा कीजिये । 

नारद ऋषि ने कहा--नहीं विन्ध्याचल, अभी तो तुम्हारे योग्य कोई सेवा 
नहीं दै । तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई | मेंने सुना था कि तुम बहुत अभिमानी 
हो गये हो | परन्तु यह वात गलत निकली | gad तो अभिमांन नाम को भी 
साळूम नहीं होता |’ 

विन्ध्याचल बोला--'में अभिमानी हो गया हूँ ! आपसे किसने कहा कि में 
अभिमानी हो गया हूँ? आपको किसने बतलाया कि मैं अनिमान से रहने 


लगा हू १? 
नारदजी ने कहा--'तुम सुमेरु पर्वत को जानते हो न ? बही कहा करता 
है कि विन्थ्याचळ वड़ा अभिमानी हो गया है -- 


विन्ध्याचल वोला--“मद्दाराज, सुमेरु पवत जैसा अभिमानी है, वैसा ही वह 
दूसरों को समझता है । बात यह है कि सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाया 
करता है, इसलिए उसका अभिमान इतना बढ़ गया है । अब देखता हूँ मैं कि 
वह कितना अभिमानी है !? 

नारद्जी ने कह्द--'ऊह ! जाने भी दो विन्ध्याचल ! यदि तुम्हें अभिमान 
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अभिमानी विन्ध्याचल २७ 
इसके पश्चात्‌ नारदजी उसे आशीर्वाद देकर उत्तर की ओर चले गये | 
उनके चळे जाने पर विन्थ्याचळ सोचने लगा--“सुमेरु पर्वत मुझे अभिमानी 
बतलाता है | सूर्य उसके चारों ओर .चक्कर लगाता है, इसलिए वह समझता है 
कि उसके समान और कोई है ही नहीं ! यदि मैं चाहूँ, तो सूर्य को मेरे चारों 
ओर चक्कर "गाना पड़े | तव सुमेरु पर्वत को माळूम हो जाय कि उसके समान 
संसार में कोई और भी है ! अच्छा देखता हूँ उसे !' 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही विन्ध्याचछ ने अपना शरीर बढ़ाना आरम्भ 
किया । धीरे-धीरे उसका शरीर इतना बढ़ गया कि वह आकाश को छूने लगा | 
उसने मन-ही-मन हसकर कहा--“बस, अब ठीक है ! मैंने सूर्य का मार्ग रोक 
लिया है | देखू, अब वह कैसे मेरे चारों ओर चक्कर नहीं लगाता ! सुमेर पर्वत 
का अभिमान चूर-चूर हो गया |? | 


जब सूर्य सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाता हुआ वहाँ आया तो देखता क्या है 
कि विन्ध्याचल मार्ग रोके खड़ा है। अभ्र सूर्य क्या कर सकता था, न आगे 
बढ़ सकता था न पीछे हट सकता था ! वह जहाँ-का-तहाँ रुक कर रह गया । ` 
सूर्य के रुक जाने से कहीं उजेले का नाम भी न रहा | तमाम संसार में 
अंधेरा छा गया | सभी प्राणी 'हाय-हायः करने लगे | फिर तो सब देवता एकत्र 
हुए, और दोड़े-दौड़े अपने राजा इन्द्र के पास पहुँचे और वोले-'महाराज, संसार 
की भलाई के लिए कुछ उपाय कीजिये | विन्ध्याचळ ने अपना शरीर बढ़ाकर सूर्य 
का मार्ग रोक लिया है। सारे जग में अँधेरा छाया हुआ है | कहीं उजेले का 
नाम भी नहीं है | सभी प्राणी हाय-हाय कर रहे हैं ।? | 
इन्द्र ने देवताओं से कहा--'आप ही बतळाइये; मैं क्या उपाय करूँ १. 
विन्ध्याचल को अभिमान हो गया है । वह क्रोध में है और सुमेरु को नीचा 
दिखाना चाहता है | इस समय वह किसी की न सुनेगा | हाँ, एक उपाय है । 
आप लोग आगस्त्य ऋषि के पास चलिये । वे शायद कोई उपाय निकाल सकें | 
देवता बोले तब अगस्त्य ऋषि के पास ही चलिये | किसी तरह संसार 
की भळाई तो हो |? न 
इन्द्र सब देवताओं को लेकर अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे और उनको 
“गा कर पक ओर SS दो गे, आल्य, कते सब देवताओं को आशी- 
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are दिया | फिर कहा--'मेरे योग्य जो सेवा हो, बतलाइये ।? 

इन्द्र बोले--'महाराज, विन्ध्याचल ने सूर्य का मार्ग रोक लिया है | वह 
सुमेर पर्वत को नीचा दिखाना चाहता है । परन्तु तमाम संसार में अँधेरा छा 
गया है | कहीं उजेले का नाम नहीं है । सभी प्राणी हाय-हांय कर रहे हैं | कृपा 
कर संसार की भलाई के लिए कुछ उपाय कीजिये |? 

अगस्त्य ऋषि ने कहा--'अच्छा, आप लोग जाइये। में विन्ध्याचल के 
पास जाता हूँ । देखू, कुछ कर सकता हूँ या नहीं P 

यह सुनते ही सब देवताओं ने अगस्त्यजी को प्रणाम किया | फिर वे इन्द्र 
के साथ, जहाँ से आये थे, वहाँ चले गये | इधर अगस्त्यजी विन्ध्याचल के 
पास पहुँचे | 

दयाल अगस्त्यजी को देखते ही विन्ध्याचल ने अपना atk छोटा कर 
छिया, फिर उसने उनके पैर पकड़ कर उनकों प्रणाम किया और कहा--“यदि 
मेरे योग्य कोई सेवा हो तो कृपा कर आज्ञा दीजिये ।? 

अगस्त्यजी उसे आशीर्वाद देकर बोले--'मैं तुम्हें योग्य सेवा के लिए 
आज्ञा दू तो सही, परन्तु क्या जाने, तुम उसका पालन करोगे या नहीं !? 

विन्ध्याचळ ने कहा--'अच्छा आप आज्ञा दीजिये। मैं अवश्य उसका 
पालन करूगा | 

दयाड़ अगस्त्यजी बोले--'अच्छा तो सुनो--मैं किसी काम से दक्षिण की 
sic रहा हू | जब तक लौटकर न आजऊेँ, तब तक तुम इसी तरह पडे 


TE कह कर अगस्त्यजी ने उसे आशीर्वाद दिया | फिर वे दक्षिण की ओर 
चले गये और अभी तक नहीं लौटे | बेचारा विन्ध्याचल तभी से जमीन पर पड़ा 
हुआ है, और सोचता रहता है--अगस्यजी अब आते हैं--अब आते हैं। 
= zn o > विन्ध्यावळ कौन है १ विन्ध्याचल हमारे देश भारतवर्ष का 

र और मध्यभारत, मध्यप्रदेश तथा बिहार में फैला हुआ है | 
इस पवत के कारण ही इन प्रान्ता में वर्षा होती है। अगर यह पर्वत न होता तो 
बरसाती हवार्ये सीधी निकल जातीं, और यह प्रदेश सूखा रह जाता | 
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-सगर राजा के दो रानियाँ थीं, एक से असमंजस और दूसरी से साठ 
हजार पुत्र हुए | 

असमंजस बचपन से ही SERS और दुष्ट था | सारा नगर उसके नाम 
से चिल्टाता था | कोई घर ऐसा न था,. जिसे उससे शिकायत नहो। राज- 
कुमार असमंजस सारे नगर के लड़कों से लड्ता-झगड़ता, किसी को कारता, 
किसी को ओघे सिर लटकाता, किसी को गरदन पकड़कर घूसे लगाता और 
कुछ को ठेठ नदी तक घसीट कर छे जाता और पानी में डुबो देता । राजधानी 
में कोई दिन ऐसा न -बीतता, जब लड़कों के खून न निकला हो, किसी की 
आँख में चोट लगती, किसी का सिर फूरता, TERT के बदन छिल जाते और 
किसी-किसी के घर तो रोना-पीटना मच जाता ! लोग त्राहि-त्राहि पुकार उठे, 
किन्तु राजा का लड़का ठहरा, कहे कौन १ 


रहता है! मैं राजा हूँ, मैं तो प्रजा के जान-माळ की रक्षा करनेवाला हूँ | यदि | 
मेरी प्रजा को मेरी ओर से ही तकलीफ पहुँचती है, तो फिर मैं राजा केसा ! सैं 
ही बड़े-से-बड़ा छटेरा हूँ | आप जाइये, कुमार असमंजस को मैं इसी समय 
राज्य की सीमा से बाहर निकाले देता हूँ 1” 
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एक बार सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया । अश्वमेध यज्ञ 
“अर्थात्‌ घोड़े को होमने का यज्ञ इस यज्ञ में जिस घोड़े को होमा जाता है, वह 
अश्वःशा्ज की दृष्टि से किसी प्रकार के दोष या ऐबवाळा न होना चाहिये, घोडे 
की आँख मे, उसकी पूँछ में, उसके मुँह में, उसकी चाल में और उसकी पीठ 
में किसी तरह-का कोई दूषण नहीं होना चाहिये | -यह घोड़ा पृथ्वी पर खुळा 
छोड़ दिया जाता है और इसकी रक्षा के लिए एक हजार सैनिक वरावर इसके 
पीछे-पीछे घूमते रहते हैं। यह घोड़ा जिस राजा की हद में जाता है, वह इसे 
खुला घूमने दे, और बाँध न ले तो समझना चाहिये कि इस राजा ने यज्ञ करने- 
वाले राजा को बड़ा मान लिया है । लेकिन यदि कोई राजा इस तरह अपनी 
हृद में आये हुए घोड़े को खुला न रहने दे, बल्कि बाँध ठे, तो समझना चाहिये 
कि वह स्वयं यज्ञ करनेवाले राजा को अपने से बड़ा नहीं मानता | ऐसा होने 
पर घोड़े के साथ घूमनेवाळे हजार सेनिक अपने घोड़े को छुड़ाने के लिए उस 
राजा से लड़ाई छेड़ते हैं | लड़ाई के बाद यदि घोड़ा खुल गया, यानी सैनिक 
उसे छुड़ा सके, तो वह फिर से आगे चलना ae कर देता है, नहीं तो बात 
वहीं अटक जाती है | इस तरह जब यज्ञ का घोड़ा सभी राजाओं के प्रदेश में 
स्वतंत्र भाव से घूमता-फिरता वापस अपने राजा के पास आ जाता है, तभी 
यज्ञ झुरू होता है, अन्यथा नहीं। जो राजा ऐसे सौ अश्वमेध यज्ञ करता, उसे 
इन्द्र का इन्द्रासन मिलता | 

सगर राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, और उसकी रक्षा के लिए अपने 
साठ हजार पुत्रों को घोड़े के साथ भेजा | एक बार घोड़ा हरे-भरे खेतों में इधर- . 
उधर चर रहा था और सगर के पुत्र जहाँ-तहाँ भटक रहे थे | इतने में घोड़ा 
एकाएक इस हो गया | कुछ देर बाद राजकुमारो ने देखा तो घोड़ा गायब ! 
सब सोच में पड़ गये | इधर-उधर दौड़े | खोजा-हूँढ़ा | मगर पता न लगा | 
आखिर सगर के पास जाकर बोले--“पिताजी ! कोई हमारे घोड़े को उड़ा छे 
गया है | कोन ले गया है, हम नहीं जानते | कहिये अब हम क्या करें १? 

सगर को क्रोध चढ़ा | बोले--“तुम क्षत्रिय पुत्र हो । तुम्हें यह कहते शरम 
नहीं आती कि घोड़ा कौन ले गया, सो तुम नहीं जानते ? क्षत्रिय बच्चा तो 


आठों पहर जागता ही रहता है | कोई, उसकी शन, pee MOET छोरी-सी 
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सुई भी ळे जाय, तो थुड़ी है उसकी जिन्दगी पर ! जाओ घोड़े का पता लगाकर 
ही वापस आना 1? 

राजकुमार फिर चल पड़े | जहाँ घोड़ा चरने के लिए छोड़ा था, वहाँ पर 
देखा-भाला; लेकिन कोई पता नहीं चला | इसके बाद तो राजकुमारों ने बड़े-बड़े 
पहाड़ Se, छोटी-मोटी नदियों और नालं को छान डाला, बड़े-बड़े cet में 
भटके, सारी पृथ्वी की गुफाओं को देख डाला, राजा-महाराजाओं के महलों 
में जाकर देखा, लेकिन घोड़े का कहीं पता न चला ! थके-माँदे वे सब फिर 
सगर के पास आये और बोळे--“पिताजी ! हमने नदी, नाळे, पहाड़, जंगल, 
गुफा समी छान डाळे, किन्तु घोड़ा कहीं न मिला | हमारी तो समझ में नहीं 
आता कि वह कहाँ चला गया है |”? 

सागर की आंखों में खून उतर आया। वह बोले--“जाओ, तुम चले 
जाओ ! जब तक घोड़े का पता न छगे, मुझे अपना मुँह न दिखाना |” 

राजकुमार सब लौट पड़े | चलते-चलते एक राजकुमार के मन में अचानक 
यह विचार आया--“घोडे को कोई. पाताल में तो नहीं छे गया होगा १” 
साठों हजार भाइयों ने विचार को पकड़ लिया और जिस स्थान से घोड़ा ga 
हुआ था, वहीं खोदने St | सगर राजा के साठ हजार पुत्र, उनके भयंकर मुँह 
ओर उनकी वे क्रूर करतूर्ते ! जब वे खोदने लगे, तो धरती डोल उठी, जंगल कॉप 
उठे, नदी-नाले सूखने लगे, पहाड़ डगमगाने लगे, इन्द्रासन भी क्षण भर के 
लिए डगमगा उठा | महान्‌ उल्कापात-सा मच गया | 

खोदते-खोदते वे ठेठ पाताळ तक पहुँचे । वहाँ उन्हें एक मनोहर अरण्य 
मिला | अरण्य के एक बड़े वृक्ष से सगर का घोड़ा TUT हुआ था और वहाँ से 
थोड़ी दूर एक रत्नशिळा पर कपिल मुनि समाधि लगाये बैठे थे | 


“अरे यह रहा हमारा घोड़ा |” 

“अरे हाँ, हमारा ही घोड़ा है; बिलकुळ हमारा |” 

“लेकिन इसे यहाँ बाँधा किसने 1? | 
“दीखता नहीं £ अंधे हो ? वह जो चबूतरे पर बैठा है, उसी ने |” 
“अरे, यह तो कोई पि, है, षि tection Digitized by eGangotri 
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“क्या कहने हैं, ऋषि के ! at आँख मूँद कर और तनकर बैठने से क्या 
कोई ऋषि वन जाता है १” | 

इस तरह चर्चा चल रही थी कि इतने में सारा दल कपिल मुनि की रत्न- 
शिळा के पास जा पहुँचा | 

“वाह रे मेरे ऋषि !?? कहकर एक ने कपिल मुनि की दाढ़ी पकड़ी और 
हिलाई | 

“अरे तुम्हारी आवाज से इनकी तपस्या में बाधा पहुंचेगी” कहकर दूसरे 
ने कपिल के कान में लकड़ी Sa दी | | 

“देखें, इसे ठीक से प्राणायाम करना आता है या नहीं !” तीसरे ने नथनों 
में छोटी-छोटी रस्सिया घुसेडीं | 

“वाह रे तेरा आसन !” कह कर चौथा उनकी गोद में बैठ गया | 

“भाइयो चुप रहो, हा मत करो ! इसकी आत्मा न्रह्मरभ्र में लीन हो 
गई है ।? कह कर किसी ने सिर में 'टकोर' मारी | 

इस बीच इल्ले-गुल्ळे के कारण कपिल सुनि की समाधि टूट गई; उनके 
bx का व्युत्थान हुआ और धीमे-धीमे आँख पर पड़ी हुई पलके उघड़ने 
लगीं | 


“वाह रे पठ्ठे! एक तो घोड़ा चुराकर ले आया और फिर ध्यान लगाकर 
बैठा है !” किसी एक ने कहा । 

दूसरे ने मुनि का माथा पकड़कर हिळाना शुरू किया और कहा--“नहीं, 
नहीं; बेचारे को माळूम तक नहीं । यह तो भोला-भाळा ऋषि है | यह क्या 
जाने कि हमारा घोड़ा कौन-सा है ! इसके हाथ घोड़े को खींचकर ले आये 
होंगे, ओर हाथों ने ही उसे यहाँ छाकर बाँध दिया होगा । कसूर तो सब इसके 
हाथ का है, इसका नहीं | कहो, सुनिराज ठीक है न।” | 

कपिल की पलके उघडीं सो उघड़ों | सगर के सभी पुत्र उनकी ओर देखने 
लगे | उनकी छेड़-छाड़ और हँसी-मजाक तो चल ही रहा था | इतने में कपिल 
मुनि की आँखों से अग्नि प्रज्वलित हुई, और उनकी लपरों ने साठों हजार 
सगर-पुत्रों को घेर लिया । फिर तो पूछना क्या था १ एक क्षण पहले जहाँ 
मानवों के दरूके-दळ खड़े थे, वहाँ राख की देरियाँ लग राई, और साठ हजार 
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राख को ढेरियों से वह इमशान भर गया ! कपिल की पळे फिर आँखों पर 
ढळ पड़ीं, और अरण्य में पुनः शान्ति छा गई ! 

सगर राजा अपने पुत्रों की और घोड़े की राह देखते-देखते थक गये | 
SO [दन वाद सगर को माळूम हुआ कि पुत्र तो सब जलकर भस्म हो गये है | 

“अब 2 “3 जाय $ असमंजस को देश-निकाला दे रखा है, और 
साठ हजार पुत्रों की यह गति i 
रहेगा और मेरी अवगति eats we ais Es 

असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र था । सगर उसे अपने पास ही | 
रखते थे | अंशुमान को अपने समीप बुलाकर सगर ने कहा--“वेटा । तुम्हारे 
पिता को मैंने निर्वासित कर रखा है। और तुम्हारे साठ हजार काका कपिळ 
के क्रोध से जलकर राख हो चुके हैं । कपिल के पास यज्ञ का घोड़ा है | तुम 
उसे ले आओ; तो मेरा यज्ञ हो सके और अपना संकल्प पूरा करके मैं स्वर्ग 
की यात्रा कर सकूँ |”? 

“जैसी आपको आज्ञा |” कहकर अंशुमान चळ पड़ा और उसके काकाओं 
ने जो मार्ग खोद रखा था, उस मार्ग से वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचा | 
राख की साठ हजार ढेरियों से घिरे हुए आश्रम में कपिल मुनि को तपस्या करते 
देख अंशुमान वहाँ पहुँचा और प्रणाम करके बैठ गया | 

बड़ी देर बाद कपिल ने पूळा--“वेटा | कैसे आना हुआ १” 

“महाराज ! एक प्रार्थना करने आया ह? 

“क्या प्रार्थना १? 

“इस पेड़ में यह घोड़ा बँथा है, सो इपाकर मुझे दे दीजिये |” 


cc ga ~ जाओं £ 
गया था हा स घोड़े को सहर्ष छे जाओ। जानते हो; इसे यहाँ कौन बाँध 


“नहीं महाराज |? 

Foes ' तुम्हारे दादा ने निन्यानवे यज्ञ तो पूरे किये हैं, और यह उनका 
सौवों अस्वमेध है ! यदि उनके सौ अश्वमेघ पूरे हो जायें तो उन्हें इन्द्रासन 
मिले और इन्द्र को स्वयं हटना पड़े; इस डर से इन्द्र ने ही तुम्हारा यह घोडा 
चुराया है और इसे यहाँ इस आश्रम में बाँध दिया है |, कपिळ ने कहा । | 
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“स्वयं देवों में भी इतनी ईर्ष्या रहती है ! यदि ऐसा है तो फिर इन्द्र बना 
ही क्यों जाय १” अंशुमान बोला | 

“सच है | इसीलिए ऋषि स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करते,” कपिल ने कहा | 

“धमहाराज ! इन मेरे काकाओं को आपने जलाकर भस्म कर डाला है | 
क्या इनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं १” अंशुमान ने हाथ जोड़ कर पूछा । 

देखो, “तुम्हारे ये काका अपने पाप से इस दशा को प्रास हुए हैं | इनके 
घोर कर्मा की बात तुमसे छिपी नहीं | तिस पर इन्होंने समाधि के समय मुझको 
सताया; इससे में अपने क्रोध पर काबू न रख सका |” कपिल ने कहा | 

“वे थे तो इसी दशा के योग्य | किन्तु आप के समान मुनि के दर्शन करके 
भी मुझे अपने काकाओं के उद्धार का मार्ग न मिले तो आपके दर्शन बृथा 
हो । अतएव कृपाळ ! इनके उद्धार का कोई मार्ग सुझाइये ।” अंशुमान ने 
नम्रतापूवक कहा | 

कपिल ने क्षणार्द्ध के लिए अपने नेत्र मूद लिये और फिर अद्ध निमीलित 
नेत्रों से बोले--वेटा, “इन काकाओं के उद्धार का एक ही मार्ग दै । गंगाजी 
खर्ग से उतर कर अपने जळ से इस राख को पवित्र करें, तो तेरे काकाओ का 
उद्धार हो । दूसरा कोई मार्ग नहीं 1” 

“कृपा हुई, महाराज !” अंशुमान ने उत्तर दिया । “अब हमारा काम 
है कि हम गंगाजी को एथ्वी Kei? 

“बेटा, इसे तुम कोई छोटा-मोटा काम न समझना | यह एक आदमी के 
जीवन का भी काम नहीं | इसके लिए तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रयत्न करना होगा। | 

“महाराज ! आप हमें यह आशीर्वाद दीजिये कि हम इस तरह का प्रयत्न 
कर सके |” अंशुमान बोला और मुनि के आशीर्वाद सहित घोड़े को लेकर 
वापस सगर के पास आया । | 

इसके बाद अंझुमान ने गंगा को पृथ्बी पर लाने के लिए कठोर-से-कठोर 
तपश्चया शुरू की और तपस्या करते-करते ही उसका देहान्त हो गया Is 
मान के बाद उसका पुत्र दिलीप गद्दी पर बैठा | किन्तु दिलीप की गद्दी भोग- 
विलास के लिए थोड़े ही थी ! उस गद्दी पर बैठनेवालों को तो काकाओं के 
उद्धार के लिए तप का उत्तराधिकार मिला था; और दिलीप ने उसे अन्तःकरण- 
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पूवक स्वीकार किया था | दिलीप ने भी गंगाजी को लाने के लि 
RT = का परिणाम निकलने से पहले वह भी चल बसा | ye 

प के अवसान के बाद गद्दी का और तप का उत्तराधिकारी उसके 
पुत्र भगीरथ को मिळा ! मगीरथ ने सगर के पराक्रमों की कथाएँ सुनी थीं; 
भगीरथ ने असमंजस की और साठ हजार काकाओं की दुर्दशा के हाल भी 
सुने ये; भगीरथ ने अपने कुछ के कलंक की बात भी सुनी थी; अपने कुछ के 
इस कलंक को धो डालने के लिए भगीरथ तैयार हो गया । भगीरथ ने उग्र 
तपश्चर्या आरम्म की | _ गंगाजी जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुईं और बोलीं-- 

वेरा, i a तपश्चर्या से प्रसन्न हुई हूँ । माँग, माँग, वर माँग !? 

KIR ने कहा--*माता, पतित-पावनी गंगे, मैं भळी-भाँति जानता हैं कि 
आप चाद तो मुझे मोक्ष देने का सामर्थ्य रखती है | आपके समान च | 
er होते हैं तो उनसे मोक्ष छोड़कर संसार की और कोई वस्तु माँगना मूर्खता 

| किन्तु हे माता ! ek मेरा मन मोक्ष नहीं चाहता | आज तो मेरे लिये 
Ai से बढकर वस्तु मेरे इन काकाओं का उद्धार है। इसलिए हे देवि ! में एक 

वस्तु मागता हूँ | जिस तरह आप स्वर्ग में बहती हैं उसी तरह पृथ्वी पर 

बहिये ल अमृत से हमारे मानव-कुल को कृतार्थ कीजिये |?” 
गंगा बोलीं--“वेटा भगीरथ ! तेरे दादा अंशुमान ने और तेरे पिता 
a | दिळीप 
ने इसी संकल्प के साथ अपनी देह छोड़ी है | तू भी इसी संकल्प के लिए अपनी 
काया को घुला रहा किन्तु बेटा तू नहीं जानता कि मेरे लिये भूलोक में 
आना कितना कठिन है! भैं-विष्णु भगवान्‌ के अंगूठे में समाई रहती हूँ | 
किन्तु वहाँ से निकलने पर मेरे खोत को कौन सहेगा ! यदि. में सीधी पृथ्वी 
पर पर्ड, तो za रसातळ को चली जाय | मेरे अवतार का भार वहन करने के 
लिए किसी समर्थ आत्मा की आवश्यकता है |” 

भगीरथ क्षणभर निराश हुआ, बोला--“देवी | आपके गौरव 

र | ; | रव को में 

कता हू । आप ही बताइए कि ` कोन आपका भार-वहन कर ie 

पामर इसे केसे जाने ? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि किसी भी तरह 
री घनी व जा मुझे अपने काकाओं का उद्धार करना है |” 

“बेटा भगीरथ | मेरे प्र 

यदि कोई मेरे प्रवाह को झेळने में समर्थ है तो एक 
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शंकर हैं | जव में भगवान्‌ विष्णु के चरण का त्याग करके निकळूँगी तो शंकर 
को भी सोचना पड़ जायगा। लेकिन शंकर चाहें तो वे मुझे झेल सकते हैं | 
इसल्ए तू शंकर के पास जा |” गंगा ने कहा और वह अन्तर्दान हो गई | 

भगीरथ शंकर के पास गया और तप करने लगा | शंकर ने प्रसन्न होकर . 
वर माँगने को कहा--भगीरथ ने मॉँगा--“देवाधिदेव ! मेरे साठ ara काका 
कपिल मुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गये हैं| उनके उद्धार के लिए हम 
आज तीन पीढ़ी से तप कर रहे हैं । अबकी गंगा देवी हम पर प्रसन्न हुई और 
अपने अमृत से मेरे काकाओं का उद्धार करने को तैयार हैं |” 

“तो फिर तुम कया मांगना चाहते हो ?” भगवान्‌ शंकर बोले । 

“प्रभो ! गंगाजी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हैं, किन्तु उनका भार- 
वहन करने को कोई तैयार नहीं |” भगीरथ ने कहा । 

“गंगाजी इतनी भारी हैं १?” 

“माताजी तो कहती थीं कि यदि वे एथ्वी पर oS तो geal रसातल को 
चली जाय |” 


“बात तो सच है; अकेली पृथ्वी में इतनो शक्ति नहीं |” 

“इसीलिए में अपसे प्राथना करता हूँ कि आप गंगा मैया का भार वहन 
करना स्वीकार करें | तभी वह पतित-पावनी देवी प्रथ्वी पर पधार सकेंगी और 
मरे RA का उद्धार हो सकेगा | 

“बेरा भगीरथ ! तेरी तपश्चर्यां को देखते हुए तो तू जो कहे मैं करने को 
तैयार हूँ, और गंगा को भी झेल लूँगा | किन्तु" `? शंकर जरा रुके | 

भगीरथ कह उठा--“सो तो माताजी भी कहती थीं कि शंकर को भो 
सोचना तो पड़ेगा ही ।” या 

“अच्छा ! मुझे, शंकर को भी, सोचना पड़ जायगा १” शंकर ने कहा | 
“मालूम होता है, गंगा मुझको भूल गई हे. 1. जा अपनी गंगा से कहना, शंकर 
तैयार हैं; वह खुशी से उतरे | शंकर उसे अपनी जटा में झेल लेगा ।” 

भगीरथ वापस गंगाजी के पास पहुँचा और उनसे कहा कि शंकर ने उनका 
भार झेलना स्वीकार किया 2 | ढु 


` और गुंगा निकल 1, भगवान ALE RTS के झगड़े से निर्मल 


गंगावतरण ३७ 
असुत बहने लगा और Wa खोत नाचता, कूदता, आकाश को चीरता, देवों 
को चकित करता, पवन से क्रीड़ा करता, उछळता नीचे को उतरने लगा | 
: rat पर भगवान्‌ शंकर उसे झेलने खड़े हैं। उनकी कमर में व्याप्र-चर्म 
३ गले में मुण्डमाल है, दोनों हाथ कटि पर टिकाए हैं | आँखें ऊपर आकाश 
को ताक रही हैं | गंगाजी शंकर की जटा में समाई, सो समाई ! भगीरथ शंकर 
भगवान्‌ के समीप प्रतीक्षा करता खड़ा है; किन्तु गंगा कहाँ ? वह जटा में से 
वाहंर क्यों नहीं निकल रहीं ! घड़ी वीती, दो घड़ी बीती । भगीरथ तो. घबराने 
लगा | 

“हे गंगा मैया ! बाहर पधारों | यह दीन सेवक आपकी बाट जोहता खड़ा 
है 1” भगीरथ ने आर्च खर.से कहा | MEA 

किन्तु गंगा तो जटा में उलझ गई थीं। वे बाहर किस तरह निकलती ! 
क्या शंकर की जटा में से निकलना सरल था ? गंगाजी जया में खूब भटकने 
Sai, पर कहीं मार्ग मिले तब न ? केसे भी हों, आखिर हैं तो शंकर ही न? 

. “मैने शंकर का तिरस्कार किया था, कहीं उसी का तो यह परिणाम नहीं १? 
गंगाजी थक गई | उनकी खिसियाहट का पार न रहा । जब उन्हें अपनी भूल 
माळूम हो गई, तब कहीं बड़ी मुश्किल से उन्हें रास्ता सूझा और वे बाहर निकलीं | 

फिर तो आगे-आगे भगीरथ और पीछे गंगाजी । हरिद्वार के पास से होकर 
अटकती-भटकती गंगा की वह धारा कपिळ के आश्रम के निकट पहुँची और 
भगीरथ के साठ इजार काकाओं की भस्म को भिगोकर पवित्र करती हुई आगे 
बढ़ गई; अन्त में समुद्र से जा मिलीं | इस प्रकार सगर के साठ हजार पुत्र 
खगं सिधारे। 
; मगीरथ की छाई हुई इन भागीरथी का जल आज भी उसी तरह प्रवाहित 
है और वेसा ही पतित-पावन है | BP: 
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देवापि की देश-सेवा 


पुराण प्रसिद्ध पुरुवंश के प्रतापी भूपति महाराज प्रतीप के तीन पुत्र थे | 
देवापि, शन्तनु और वाहीक | इन्हीं महाराज प्रतीप के Bleed पूर्व पुरुष 
महाराज कुरु थे, जिनके नाम पर पुरुबंश को_कुरुवंश अथवा कौरव संज्ञा दी 
गई | महाराज He से लेकर प्रतीप तक की बारह पीढ़ियाँ में ऐसा कोई भूपाल 
नहीं हुआ था जिसके सम्बन्ध में पुराणों में कोई विशेष चर्चा कहीं की गई हो | 
वंशावली के प्रसंग में इन सब का केवळ नामोल्लेख ही मिलता है। महाराज 
प्रतीप भी कुछ इसी प्रकार के थे। ये शास्ति-प्रेमी तथा पितृपरम्परा द्वारा प्राप्त 
वैभव-ऐश्वर्य पर सन्तुष्ट रहनेवाले नरपति थे | 

महाराज प्रतीप के-ज्येष्ठ-पुत्र देवापि बाल्यकाळ से ही चर्म रोगी थे | उनके 
सुन्दर, सुघटित शरीर पर और विशेष कर मुख और होठों पर येत-कुष्ठ के 
दाग थे, किन्तु उनका स्वमाव इतना विनम्र, परोपकारी और दीनवत्सळ था कि 
सारी ae पर प्राण देती थी | दोनों छोटे भाई भी उन्हें पिता के समान ही 
आदर क A । जब तक महाराज प्रतीप जीवित रहे, तीनों भाई ए 
अभिन्न की भाति उनकी सेवा और शासन के कार्यों में हाथ बँटाते रहे गा 
j किसी भी प्रसंग पर उनमें मतभेद नहीं हुआ | जिस बात को एक भाई कह 
न देता था उसी का अनुमोदन और समर्थन दोनों भाई करते थे | उनमें परस्पर 
` इतना प्रगाढ प्रेम था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसका मेद ही नहीं रह 
गया था | ज्येष्ठ भाई देवापि अपने छोटे भाइयों की प्रत्येक प्रसंग पर प्रतिष्ठा 
करते थे और उनकी सम्मति लिये विना कोई काम नहीं करते थे | 
: तीन भाइयों के पावन प्रेम की यह steer उत्तरोत्तर सघन होती गई | 
ज्या-ज्या वे किशोर से वयस्क होते गये, त्यों-त्यों उनके पवित्र स्नेह की कड़ी भी 
बलवान्‌ होती गई | तीनों साथ ही रहते, साथ हो खाते-पीते, साथ Ei अध्ययन 
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देवापि की देश-सेवा ३९ 
करते, साथ ही महाराजा प्रतीप के सम्मुख जाते, राज-सभा में भाग लेते ओर 
शिकार खेलने जाते | महाराज प्रतीप अपने पुत्रों के इस पारस्परिक प्रेम को देख 
कर फूले नहीं समाते, उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि तीनों भाइयों का 
यह पावन-ग्रेम निश्चय ही हमारे वंश एवं राज्य के शाश्वतिक कल्याण का कारणं 
होगा । वे अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे, क्योंकि प्रजा-वर्ग में 
उनके पुत्रों के सद्गुणों की चर्चा उन्हें प्रतिदिन सुनने को मिळती थी और 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री वर्ग भी उनको इन तीनों भाइयों के सद्बृत्तों एवं सद्गुणो की 
प्रेरणादायक चर्चा से प्रतिदिन प्रसन्न किया करते थे | \ 

देवापि शरीर से सर्वाधिक वलवान्‌ तथा सुन्दर थे, किन्तु श्वेत-कुष्ठ की 
कुव्याधि से वह मन-ही-मन बहुत चिन्तित रहा करते थे | महाराज प्रतीप 
को भी इसका बड़ा शोक था, किन्तु सैकड़ों औषधियाँ और उपचारों के बाद 
भी कोई सफलता नहीं मिळ रही थी | मझळे भाई शन्तनु का शरीर यद्यपि देवापि 
के समान वलवान्‌, ओर परिश्रमी नहीं था, तथापि उनकी विलक्षण प्रतिमा और 
सूझ-बूझ का राजधानी में सर्वत्र आदर होता था । जटिळ-से-जटिळ विषयों में 
भी उनकी बुद्धि तत्क्षण प्रवेश कर जाती थी और गइन समस्याएँ भी उनके 
सम्मुख आकर तुरन्त ही सुल्झ जाती थीं। साथ ही उनमें औषधि विज्ञान के 
प्रति भी गहरी निष्ठा थी । पुराणों का कथन है कि जिसे छू देते थे, वह युवा हो 
जाता था, और अत्यन्त चंचळ प्रकृतिवाल्य भी उनके सम्पर्क में आकर शान्त ही 
जाता था | उनके झन्तनु नाम का कारण भी कुछ लोग यही बताते हैं | महाराज 
प्रतीप उनकी सम्मतियों को मूल्यवान्‌ मानते थे और समय-समय पर मन्त्रि- 
परिषद्‌ भी उनके परामशोँ से लाम उठाती थी | छोटे भाई बाह्वीक की प्रकृति 
कुछ सुकुमार, किन्ठु उच्छृंखल थी । वे राजोचित वैभव और ऐश्वर्य के पुजारी, 
क्रोधी तथा आळसी खमाव के थे | विळास और विश्राम की उन्हें अधिक स्पृहा 
रहती थी । महाराज प्रतीप उनसे केवळ 
कृपापात्र थे और शन्तनु भी उन पर प्रेम a व्यि SESW 

तीनों भाइयों की इन तीन विभिन्न प्रदृत्तियो में समानता केवळ इस बात 


की थी कि प्रजा पर इन तीनों का बड़ा स्नेह रहता था और राज्य की उन्नति... 


और कल्याण की कामना इनके मन में सदा बसती थी | 
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Yo संस्कृति-प्रवाह 
` महाराज प्रतीप के राज्यकाळ में ही तीनों पुत्र वयस्क हुए और इनके 
विवाह के प्रसंग भी उपस्थित हुए । ज्येष्ठ होने के नाते देवापि के विवाह का 
अवसर बराबर आने लगा | यद्यपि वे शरीर से रुग्ण थे तथापि कौरव वंदा 
के सुविस्तृत राज्य के उत्तराधिकारी होने के नाते ऐसे राजाओं की कमी नहीं 
थी जो उन्हें अपनी सवंगुणयुक्त सुन्दरी कन्या को देकर अपने को सौभाग्यशाली 
समझते | किन्तु बहुत-कुछ आग्रह-अनुरोध करने पर भी देवापि ने अपना विवाह 
नहीं किया और छोटे भाई शन्तनु के ही विवाह पर बल दिया | निरुपाय होकर 
महाराज प्रतीप ने शन्तनु और बाह्लीक का विवाह कर दिया और देवापि उनके 
जीवन काल में ही निजी जीवन से विरक्त-से रहने लगे | 
(_काल्‍-धर्म से जब महाराज प्रतीपं ने वानप्रस्थः अहण किया तो देवापि के . 
दुराग्रह और महाराज प्रतीप की आज्ञा से मन्त्रिपरिषद्‌ ने शन्तनु को ही राज्या- 
Rant घोषित करने का निश्चय किया | किन्तु शन्तनु इस कठोर कार्य के 
लिए सहसा तैयार नहीं हुए । उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता देवापि के चरणों में 
सिर नवाकर विनम्रतापूर्वक कहा--'पूज्य तात ! आपकी विद्यमानता में मैं राज्य 
का अधिकारी भळा किस प्रकार हो सकता हूँ ! ऐसा अन्याय करके में अपना 
उभयळोक नष्ट करना नहीं चाहता | तात ! आप कृपाकर राज्यसिंहासन पर 
समारूढ़ हों, में आदेशों पर राज्य के संचालन कौ आजीवन प्रतिज्ञा Sat हुँ | 
किन्तु देवापि ने गद्गद्‌ वाणी में उत्तर दिया-(व्त ! तुम्हारे जैसे गुण- 
वान्‌ अनुज को पाकर में अपने को भाग्यशाली समझता हूँ । मेरी आज्ञा है कि 
तुम सिंहासन ग्रहण करो क्योंकि marat में कुष्ठ के रोगी को राजा बनाने की 
आज्ञा नहीं दी गयी है | मैं अपनी ओर से अपना यह पद तुम्हें समर्पित कर रहा 
हूं | आज से तुम हम सब के राजा हो ओर हम तुम्हारे संकेतों पर चलनेवाले 
होंगे | में जबतक जीवित रहूँगा, तुम्हारे आदेशों के अनुसार ही कुरुराज्य और 
उसकी जनता की भलाई करने की प्रतिशा अहण करता E P O 
निदान निरुपाय होकर शन्तनु को राज्यसिंहासन ग्रहण करने का अनचाहा 
निश्चय करना पड़ा और देवापि तथा बाहीक ने पूयवत्‌ उनके परामर्शदाता बने 
रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण की | किन्तु प्रजावर्ग सें इस निश्चय से बड़ा असन्तोष 


पैदा हुआ । उनके KAT ने APA हइ पल, विचार का 


देवापि की देश-सेवा' ४१ 
आग्रह किया, अतः निरुपाय होकर प्रधानामात्यने देवापि. से प्रजावर्ग का 
मन्तव्य प्रकट करते हुए, पुनः निवेदन किया--- 

“महाराज ! आप धर्म की सूक्ष्म मर्यादा के रक्षक हैं और महाराज 
प्रतीप के समय से ही समूचे राज्य की वागडोर सँभाळते आये हैं| प्रजा वर्गकी 
हार्दिक इच्छा है कि आप ही राज्यसिंहासन पर विराजमान हों । wearer की 
व्यवस्था इस सम्बन्ध में दोनों तरह की मिळती हैं | बड़े भाई के रहते हुए छोटे 
भाई का राज्याभिषेक हो--इसकी तो शास्त्र ने अत्यन्त निन्दा की है, जब कि 
रुग्ण राजा को राज्यसिंहासन ग्रहण करने की निन्दा कहीं नहीं है, निषेधमात्र 
at मिळता है | आप यदि सिंहासन ग्रहण करेंगे तो प्रजा-वर्ग को अति सन्तोष 
और सुख मिलेगा तथा तीनों भाइयों के प्रेम-सम्बन्ध भी पूर्ववत्‌ बने रहेंगे | 
JAR शन्तुन का राज्याभिषेक होने से कुमार बाहीक को भी आपत्ति हो 
सकती है और प्रजा-वर्ग भी सन्तुष्ट नहीं होगा । ये दो कठिनाइयाँ 
उपस्थित हैं ।? ® | 

देवापि ने विनयभरी वाणी में कहा--“अमात्यवर ! आपकी धर्मयुक्त 
व्यवस्था का में आदर करता हूँ किन्तु समूचे राज्य का और प्रजा-वर्ग का 
कल्याण इसी में है कि कुमार शन्तनु राज्यसिंहासन पर समारूढ़ हों । उनके 
समान प्रतिमाशाळी, गुणवान्‌, बळी, पराक्रमी तथा परोपकारी राजा मिळना 
कुरुराज्य के सौभाग्य की वात होगी । आपको इस बात का भी विश्वास रखना 
चाहिये कि शन्तनु को सिंहासन दिया जाय--इस प्रसंग में वाहीक को कोई 
आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही उनके ama और भातृ-प्रेम 
से परिचित हूँ। मैं अपनी ओर से भी आपको यह विश्वास दिला देना 
चाहता हू कि में स्वयं राज्य और प्रजा-वर्ग के कल्याण के प्रयत्ना में सदैव लगा 
रहूंगा | राजा होकर मैं जो कुछ कर सकता हूँ, वह सब मैं शन्तनु की देखरेख 
में भी करता रहूंगा | सच तो यह है कि मुझ में और झन्तनु में कोई मतभेद 


कभी रहा ही नहीं और शायद भविष्य में भी ऐसा ही सुखमय जीवन 
वीत जायगा ।? 


देवापि की frase और कल्याणकारी सम्मति ने प्रधानामात्य के भ्रम को 


दूर मगा दिश | निती AE TO Ro किया, 
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और प्रजा-वर्ग को समझा-बुझाकर दान्तनु के राज्याभिषेक के पक्ष में सहमत 
कर लिया | 3 
राजा-पद पर अभिषिक्त होने के अनन्तर रान्तनु का ऐश्वर्य और विक्रम 
चमक उठा | देवापि और वाह्लीक के परामर्श से उन्होंने शासन की सुदृढ़ व्यवस्था 
की, अनेक सीमावर्ती राज्यों को जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया और 
प्रजा के हितकारी कार्यों के द्वारा थोड़े ही दिनों में सबका मन मोह लिया [रजा 
उन्हें परमात्मा का प्रतिनिधि समझ कर अपना सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर 
* रहती थी ओर वह भी प्रजा की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझ कर सब 
प्रकार से उसके कल्याण एवं उन्नति के प्रयत्नों में दत्तचित्त रहते थे | बहुत 
वर्षो तक थही क्रम चलता रहा | समूचे कुरुराज्य में सुख, संतोष और शान्ति का 
सुखद साम्राज्य रहा | ) 

Cia ata: प्रभुत्व और tet की मोहक मदिरा ने दान्तनु के 
मस्तिष्क को विकृत कर दिया | वह देवापि और वाह्ीक के भरोसे समूचे राज- 
प्रवन्ध को छोड़ कर राजोचित भोग-विलास की ओर अधिक चित्त लगाने ळगे | 
प्रजा-वर्ग की सेवा का मार दोनों भाइयों पर छोड़ कर अपने लिए. ऐहिक सुख- 
साधनों को एकत्र करने में ळग गये, झासन-व्यवस्था की ओर से उदासीन 

: «होकर शगार एवं क्रीड़ा के प्रसाधनों की ओर उन्मुख हो गये | इसका परिणाम 
at कुछ वैसा ही हुआ/ | वड़े माई देवापि का मन शन्तनु के प्रमाद के कारण 
LIPAT से ऊब गया। उन्होंने भी तपश्चर्या के लिए, वन का मार्ग 
म्हण किया और छोटे भाई बाहीक भी कुरुराज्य.. के...वाहर एक प्रथक्‌ राज्य 
स्थापित करने की इच्छा से अपने प्रियजनों के साथ राजधानी से वाहर चले 
गये | अकेले महाराज शन्तनु ही अब कुरुराज्य के सर्वाधिकारी थे किन्तु 
उनका कुछ भी समय शासन-प्रवन्ध के कार्यों में नहीं लगता था | दिन-रात 
अपने ही भोग-विळास के कार्या में वह लगे रहते थे और राज्य का समूचा 
कार्य-भार मन्त्रिपरिषद्‌ के ऊपर था | 
देवापि के चले जाने के अनन्तर कुरुराज्य के प्रबन्ध में अनेक दूषण आ 
गये ।[शासन की दिथिळता के साथ ही राज-कर्मचारियों में स्वेच्छाचार की 


गयी चरित्र लगा. 
भावना बढ़ यी और प्रजा के चरि का स्तर नीवि रिएने, Sobir छल-छिद्र._ 
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और ईर्ष्या-द्वेष के साथ संघर्ष और sana बढ़ने लगी । जन-मन से परोपकार 
और धार्मिकता नष्ट हों गई तथा स्वार्थ और पापने अड्डा जमा लिया | धीरे-धीरे 
प्राकृतिक उपद्रवों का भी आरंभ होने ल्गा | यज्ञादि के पावन प्रसंगों के बन्द 
हों जाने के कारण समूचे कुरुराज्य में भीषण अवर्षण हुआ) देखते-देखते बारह 
वर्ष बीत गये किन्तु कृपण मेर्थो ने कुरु देश की प्रदक्षिणा करने पर भी जल की 
एक दूँद नहीं वरसाई | देवापि के वनगमन के साथ ही अनादृष्टि कुरु पर 
आई थी, किन्तु शन्तनु को इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं थी । धीरे-धीरे समूचा 
राजकोष रक्त हो गया, प्रजा-वर्ग में हाहाकार मच गया । लाखों लोग भूखों 
मरने की स्थिति में आ गये, किन्तु शन्तनु अविचलित थे | उन्हें अपने राग-रंग 
से फुरसत दी नहीं थी | निदान मन्त्रिपरिषद्‌ के सारे कौशल जब समास हो गये, 
तब प्रधानामात्य ने महाराज शान्तनु का ध्यान इस कठिन समस्या की ओर 
आकर्षित किया । 

x x x 

महाराज की सम्मति से प्रधानामात्य ने कुरु प्रदेश के अवर्षण को दूर करने 
के लिए एक बृहत्‌ सभा बुलाई, जिसमें देश के प्रत्येक अंचल के नीतिनिष्णात 
और वेदवेत्ता विद्वान्‌ बुलाये गये । सबके सम्मुख अनाइष्टि की यह कठिन 
समस्या उपस्थित की l किसी ने यज्ञा और वेदिक फ्रिया-कलापों के अभाव 
को इसका कारण बताया और कुछ विद्वानों ने राजकुमार देवापि के रहते 
हुए शन्तनु के राज्याधिकारी होने को ही इसका कारण वताया | अधिकांश ने 
इसी अन्याय की चर्चा की और महाराज इन्तनु से इसको दूर करने का 
अनुरोध किया । 

मन्त्रिपरिषद्‌ महाराज शन्तनु को ही राजा बनाये रखने के पक्ष में थी 
क्योंकि देवापि के साधु और उपकारी खभाव को वह व्यवस्थित शासन के 
अनुकूल नहीं समझती थी | निदान जब देश की बृहत्‌ सभा ने देवापि को पुनः 
सिंहासन पर अधिरूढ़ कराने का प्रस्ताव रखा तो मन्त्रयां ने इसका सकारण 
विरोध किया | प्रधानामात्य ने कहा--'राजकुमार देवापि बहुत दिनों से शासन 
का भार छोड़ चुके हैं और वर्तमान महाराज उतने ही दिनों से इसका संचालन 


कर रहे है | अनुभव से देखा गया है कि जकुमार 
CC-0. Jangamwadi या है. कि रा igitized देवापि का स्वभाव Us 
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सिंहासन की अखण्ड मर्यादा को सुरक्षित और सम्मानित रखने के अनुरूप नहीं 
है । वे अत्यन्त दयाळ होने के कारण अव्यावहारिक हो गये हैं। शासन की 
महत्ता को स्वीकार करना उनके लिए अति कठिन है जब कि वर्तमान 
महाराज के प्रभाव से कुरुप्रदेश की महिमा बहुत वढ़ गई है। शासन में 
हमें ण करने कुछ 
Sor भी का नहीं हैं । हमें अवर्षण को दूर करने का कु दूसरा ही उपाय 
किन्तु सभा ने एक मत से प्रधानामात्य के मत का खण्डन किया और 
निश्चय किया कि वन से राजकुमार देवापि को बुलाकर पुनः सिंहासनाधिरूढ 
कराने में ही कुरुदेश का कल्याण है। उन जैसे साधु एवं परोपकारी महापरुप 
के अपमान से ही कुरु की यह दुर्दशा हुई है । 7 
मन्त्रिपरिषद्‌ को सभा का यह निर्णय स्वीकार करके चुप रह जाना पडा और 
देवापि को शीघ्र ही वन से बुलाकर सिंहासन पर विठाने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी | 
किन्तु सभा के विसर्जित हो जाने के अनन्तर मन्त्रियों ने गुस मन्त्रणा की और यह 
निश्चय किया कि देवापि की बुद्धि को राज्य की ओर से विमुख कर देने में ही 
कुरुदेश का कल्याण है। फळतः महाराज शन्तनु से छिपा कर मंत्रियों ने वन में 
तपस्यानिरत देवापि के समीप कुछ ऐसे ब्राह्मण भेजे जो कट्टर वैदिकधर्म-विरोधी 
तथा धूर्त प्रकृति के थे। (इन धूर्त ब्राह्मणों ने भन्त्रिपरिषद्‌ की प्रेरणा से देवापि 
की सरळ-नि्मळ_ बुद्धि को धीरे-धीरे ग्रस लिया | तपस्वी वेषधारी इन qa ने 
Sean को भी वेद विरोधी वना डाला | जहाँ कुछ दिनों पूर्व वे यज्ञादि 
वैदिक प्रसंगो में अपना जीवन-यापन कर रहे ये वहीं वेदों ओर यज्ञों की निन्दा 


के साथ ब्राह्मणों के भी : खंडि 
और दिन-रात व्यर्थ ien R ‘aa त हो गई 


CK जब महाराज शन्तनु अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ के साथ देवापि को राज 
a [ज 
वापस ले जाने के लिए वन में पहुचे तो देवापि की विचित्र मनःस्थिति a 
जहाँ पहले वह अत्यन्त शान्त, संतुष्ट तथा गम्भीर मुद्रा में ईश्वरळीन रहते थे वहीं 
ae i es को देखते ही, वह उनसे gerd करने में उलझ गये | 
= 5. et ATE की भरपूर निंदा करने के साथ ही उन्होंने वेदों के 
TAK मन्त्रिपरिषद्‌ को भी खूब KIA सुनाई | देवापि के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dig 


देवापि की देश-सेवा ४५ 
इस अप्रत्याशित स्वभाव-परिवतन को देखकर महाराज रान्तनु अत्यधिक चिंतित 


हुए, किन्छु उनके मन्त्रियो को इससे विशेष सुख मिला क्योंकि उनकी योजना 
सफल हो चुकी थी 


महाराज शन्तनु ने देवापि को बहुत-कुछ समझाने-बुझाने की चेश की, 
किन्तु आरम्म में उनका एक भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ | Ada और मन्त्रयां 
की एक बात भी सुनना देवापि के लिए कठिन था | अन्ततः इान्तनु को देवापि 
की यह परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी । उन्होने सच्चे मन से देवापि के 
पूर्व संस्कारों को पुनः प्रबुद्ध करने का संकल्प किया और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों 
के साथ उन धूत ब्राह्मणों को भी उस तपोवन से राजधानी वापस जाने का 
आदेश देकर स्वयं कुछ दिनों तक देवापि के संग रहने का निश्चय किया | 
[ मंत्रियों के साथ जब वे धूर्त ब्राह्मण भी तपोवन से राजधानी को वापस 
चले गये तब देवापि कुछ प्रकृतिस्थ हुए | झन्तनु ने शनैः-शनेः देवापि के 
विकृत मस्तिष्क को पुनः शुद्ध करने का अथक प्रय्न किया किन्तु दीर्घ काल 
का सस्कार इतनी सरलता से छुटनेवाला नहीं था | महाराज दान्तनु को देवापि 
के साथ अनेक मास बिताने पड़े | शान्तनु की दिन-रात की सच्ची सेवा-सुश्रुषा 
तथा विनयशीलता ने देवापि के निर्मल हृदय को पुनः स्वच्छ कर दिया | 
उनकी दुर्भाबनाएँ मिट गई ओर पुनः देवापि की विचार-घारा आस्तिकता 
तथा वेद-निष्ठ से पूर्ववत्‌ निर्मळ हो गई | | 
महाराज शान्तनु ने जब देखा कि देवापि का हृदय पूववत्‌ शुद्ध हो चुका 
है और बे अब कुरुदेश के कल्याण तथा राज्य के सुख-दुख की बातें पूछने 
लगे हैं, तब एक दिन बड़े आग्रह से उन्हें राजधानी वापस ले चलने की वात 
कही | देवापि आरम्भ में तो सहमत नहीं हुए किन्तु जब उन्हें कुरुदेश पर 
बारह वर्ष से होनेवाले अवर्षणजन्य अकाल की सूचना मिली तो वे देश-सेवा 
और जन-कल्याण की भावना से राजधानी वापस चलने के लिए राजी हो 
गये | किन्तु शान्तनु ने उनसे राजधानी में चलकर पुनः राज्य-पद स्वीकार करने 
का जज दुराग्रह किया, तब वे बोले — 
“माई ! मैंने राज-पद को अपनी ओर से ही तुम्हें सॉप रखा है | तुम मुझसे 
सभी बातों में योग्य हो । जव एक वार शासन का भार तुम्हारे योग्य हाथों में 
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SIT जा चुका है तो उसको पुनः वापस लेने की क्या आवश्यकता है ! में अपने 
में और तुममें कोई अन्तर नहीं देखता | मैं राजधानी में रहकर भी तुम्हारे 
शासन के कार्यों में हाथ बँँराता Yeu | कुरुदेश की जनता तुम्हारे जैसे सर्वथा 
योग्य शासक को पाकर धन्य है | मैं राज्य की इस.द्वादश- वर्ष-व्यापिनी अनावृष्ट 
को दूर करने का अमोघ उपाय जानता हूँ । में वृष्टिकाम यज्ञ का अनुष्ठान कर 
देवराज इन्द्र को सुप्रसन्न करने की विधि जानता हूँ और राजधानी वापस चल 


v ० 
“~ 


` कर उसको सम्पन्न करूगा |. 


“इस प्रकार शान्तनु के साथ ज्येष्ठ राजकुमार देवापि जब कुरु-राजधानी में 
वापस आ गये तो प्रजा-वर्ग को अति संतोष हुआ किन्तु मन्त्रिपरिषद्‌ के लोग 


~ कुछ उन्मन हुए | उन्हें भय था कि देवापि यदि राज-पद को अंगीकार कर 


लेंगे तो मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिकार खण्डित हो जायँगे। महाराज शन्तनु ने 
प्रधानामात्य को बुलाकर देवापि के निर्देशानुसार बृष्टिकाम-यज्ञ का अनुष्ठान 
सम्पन्न करने की आज्ञा दे दी और राज्य के महत्त्वपूर्ण कार्यों में देवापि के 
परामर्श के अनुसार चलने की प्रेरणा दी । मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता मन्थर हो 
गई और धीरे-धीरे वे स्वार्थ-त्याग के साथ ही राज्य के सर्वतोमुखी सुख-साधनों 
को एकत्रित करने में लग गये | 

राजकुमार देवापि के आगमन के साथ ही कुरुराज्य की विपत्तियाँ घटने 
लगीं | दृष्टिकाम-यश का समारम्म होते ही बादलों की मोहक घटायें धिर 
आई | जहां वारह वर्ष की निरन्तर अनाइश्टि से घरती जळ रही थी, जल के 
अभाव म॑ समुद्र-गामिनी नदियाँ भी सूख गई थो, वनस्पति निष्पन्र होकर रुदन 
कर रहे थे, पश॒-पक्षी कठिनता से दिखाई पड़ते थे, चारों ओर हाहाकार मचा 


` डुआ था, वहाँ मेघों की घड़घड़ाहट सुनकर - समृद्धि और सुषमा का सागर 


लहराने ळगा | पैद-निष्णात पुरोहितों और ऋत्विजों ने अगाध श्रद्धा और भक्ति 

से मन्त्रों का सविधि उच्चारण करते हुए प्रज्वलित अग्नि-कुण्डाँ में जव आहुतियाँ 

को तो उनकी धूम-रेखा से राजधानी का प्रत्येक अंचल ही नहीं, समस्त कुरु 

राज्य की सीमा आमोद-पूरित हो गई | धरती के इस परम सुख की सम्वर्डना 

गगनमण्डल तक फैल गई | आकारचारी देवयानों की प्रसन्नता ने बादलों को 

बोझिल बना दिया 1) वहस्पति-समवेत॒ देवराज fea पड़े | आनन्दातिरेक से 
gotri 
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देवापि की देश-सेवा ४७ 
उन्हें कुरु को पुनः पूर्ववत्‌ सुखी, सम्पन्न और समृद्ध बनाने के लिए मेघों को 
आज्ञा देनी ही पड़ी । फिर तो वह सुखदायिनी दृष्टि हुई कि समूचा कुरुदेश 
प्रसन्नता से उमड़ पड़ा | नदी, सरोवर, वृक्ष, लताओं और खेतों में प्राण संचरित 
हो गये, yak के आश्रय-स्थळ गुंजरित हो गये | प्रजा-वर्ग पूववत्‌ अपने 
जीवन के काया में चित्त लगा कर शन्तनु और देवापि के गुणगान में निरत 
होने लगा |! ‘ 

महाराज शान्तनु ने प्रजा के कल्याणकारी राजकुमार देवापि का अभिनन्दन 
किया ओर चारों ओर फैले हुए सुख के समुद्र की लहरों पर झूमते हुए उनसे 
निवेदन किया- तात ! आपकी अनुपस्थिति ही कुरु के समस्त अभावों और 
दुःखों की जननी थी | आप स्वयं देखें कि समूचे कुरुराज्य में जहाँ कल तक यम 
का निवास था, दुःख और दारिद्रय का दावाग्नि जल रहा था, वहीं अब समृद्धि 
और सुख-शान्ति की लहरें दोड़ रही हैं | मेरा और समस्त प्रजा-वर्ग का आग्रह 
है कि आप राजधानी को छोड़कर क्षणभर के लिए भी कहीं दूर न्‌ जायें । हम 
आपके संकेतों पर चलने के लिए सहर्ष तत्पर हैं, आपकी अखण्डित तपश्चर्या 
राजधानी के व्यस्त जीवन से दूर किसी एकान्त में भी चळ सकती है ।? 

देवापि ने मुस्कराते हुए कहा--'तात ! में अपके और आपकी प्रजा के 

कल्याण के लिए सदेव सब-कुछ करने को तैयार हूँ आप निश्चिन्त रहें | 
` शन्तनु और देवापि की यह मंगल वाणी समूची राजधानी में गज गई । 
प्रजा ने उत्सव मनाये और मन्त्रिपरिषद्‌ ने भी देवापि के अमोघ प्रभाव को 
शिरसा स्वीकार कर सब प्रकार से प्रजा-हित के कार्यों की मानसिक शपथ ग्रहण 
की | कुरुदेश के बीते दिन पुनः वापस लोट आये | अमंगळों की वेला बीत 
गई और चारों ओर स्वीय gar की सघन छाया फैल गई | सत्र प्रकार की 
व्याधियॉ मिट गई | निष्कपट भ्रातृ-स्नेह के इस पावन प्रसंग ने देश भर की 
जनता के मन से स्वार्था के संघर्ष एवं विकल्प मिला दिये और छल-छिद्रादि 
तथा इणित कलुषो के स्थान पर उनके हुदयों में प्रेम और “सिवा की अमिट 
रेखाएं? अंकित कर ay 
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एकलव्य 
पहला SAT 
स्थान--भीळों के राजा हिरण्यघनु का झोपड़ा | 
समय---प्रातःकाल | 

(हिरण्यधनु पत्थर-क्री-एक शिळा पर चिन्तित बैठा है । एकलव्य सामने 
आकर प्रणाम करता है |) 

एकलव्य--पिताजी ! में कई दिनों से आपको किसी चिन्ता में gar हुआ 
देखता हु । 

हिरण्यधनु--(प्यार से पुत्र की ओर देखकर) हाँ वेटा ! मेरी चिन्ता 
तुम्हारे लिये हैं ! 

एकलव्य--(आश्चर्य से) मेरे लिये! मेरे लिये चिन्ता की क्या वात है, 
पिताजी ! आज्ञा दीजिये, में वही करने को तैयार हूँ | 

हिरप्यधनु- मं | तुम्हारी शिक्षा के विषय में चिन्तित हूँ | तुम धनुर्विद्या 
अच्छी तरह सीख लेते तो भीलें के इस वन-राज्य को सँमाळ सकते और अपने 
शत्रुओं को हराकर उनसे अपना छीना हुआ राज्य भी वापस ळे सकते | पर 
कोई अच्छा गुरु, जो तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सके, मुझे दिखाई नहीं पड़ता । 

एकळव्य--में आचार्य द्रोण के पास जाकर धनुर्विद्या सीरूँगा | ५ 

हिरण्यधनु--पर आचार्य द्रोण तुमको धनुर्विद्या सिखायेंगे ? वे ब्राह्मण, हम 
भील ! तुमको वे छुवेंगे भी ! 

एकळव्य-क्यों नहीं ? वे बडे विद्वान हैं, समदर्शी हैं, वे मुझे निराश न 
करेंगे | में अभी जाता हूँ | Te 

हिरष्यधनु--जाओ बेटा ! भगवान्‌ तुम्हारा मनोरथ पूरा करें ! जल्दी 


ळौटना | 
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एकलव्य ४९ 

(एकलव्य धनुप और ओढ्ने का वस्त्र लेकर हिरण्यधनु के सामने आता 

है, प्रणाम करता है, हिरण्यधनु उसके सिर पर हाथ रखता है, एकलव्य 
जाता है 1) 





दूसरा दृश्य 


स्थान--हस्तिनापुर में नगर के बाहर एक आश्रम | 
समय--प्रातःकाल | 
ae ome द्रोण कौरव और पाण्डवों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा 
RRI 
द्रोण--शिष्यों ! आज तुम्हारी परीक्षा Sar | » 
एक राजकुमार--बहुत अच्छा, गुरुजी ! देखें आज कौन परीक्षा में ठीक 
उतरता है । 
ae वक्ष के ऊपर काठ की एक चिड़िया वैठा दी गई है। देख 
Ra? 
कई राजकुमार--हाँ, हाँ देख रहे हैं | 
द्रोण--उसकी एक आँख में चमकीला पत्थर जड़ा हुआ है। ' 
राजकुमार--(उत्सुकता से) हाँ, देख रहे हैं | 
द्रोण--उसी आँख में तीर मारना है | 
दुर्योधन--(धनुष पर तीर तानकर खड़ा है |) 
द्रोण--जक़्या देख रहे हो ! _ 
दुर्योधन--पेड, डाली, चिड़िया सव कुछ देख रहा हूँ. | 
द्रोण--(निराश होकर) अच्छा बैठ जाओ । युधिष्टिर तुम चलो | 
(युधिष्ठिर धनुष पर तीर तानकर खड़ा होता है |) 
द्रोण--युधिष्ठिर, तुम क्या देख रहे हो ? 
युधिष्टिर--सब-कुछ देख रहा हूँ, गुरुजी ! आपको देख रहा हु; वृक्ष को 
देख रहा हूँ, चिड़िया को देख रहा हूँ | | 
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(एक-एक करके और भी कई राजकुमार आते हैं और द्रोण सबसे वही 
प्रश्‍न करते हैं और उनसे वैसा ही उत्तर पाकर सबको बैठा देते हैं। अन्त मे 
अर्जुन की बारी आती है 1) 

_ द्रोण--(अर्जुन की ओर देखकर और अंगुली का इशारा करके) वत्स 

अजुन ! अब तुम्हारी पारी है | 

(अजुन गुरु को प्रणाम करके, धनुष पर तीर तानकर खड़ा होता है 1) 

द्रोग--अजुन, FIT देखते हो ? 

अजुन--केवल वृक्ष देखता हूँ, गुरुजी ! 

द्रोण--मुझे १ 

अर्जुन--नहीं | 

द्रोण--अब क्या देखते हो ! 

अजुन--अब केवल चिड़िया को देखता हूँ, गुरुजी ! 

द्रोण---अब ! 

अञुन--अव केवळ उसकी चमकती हुई आँख देख रहा हूँ ! 

द्रोण--(हर्ष से) तीर छोड़ो | 

(अजुन का निशाना ठीक लगता है | पक्षी की आँख निकल पडती है | 
गुरु द्रोण गद्गद्‌ होकर अर्जुन को छाती से लगा लेते हैं I) | 

aa | मेरे शिष्यों में तुम से श्रेष्ठ कोई न होगा | 

जुन गुरु को . प्रणाम करके नम्रता से : ख़ 

TN सिर झुका एक ओर खड़ा हो 

a a का प्रवेश) - 

AST को प्रणाम करता हुआ) मैं, भीळराज क 
पुत्र मदे आपको प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव ! चा 
--(आशीर्वाद देकर | म 

या ) वत्स ! सुखी रहो। तुम यहाँ किसलिए 

zon 7 na सीखने के लिए गुरुदेव:!. 

--(सोचने लगते हैं)शूद्र का बाळक 
शस्र नहीं सीख सकता | | SSS होकर भशर 
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एकलब्य ५१ 
एकळव्य--(आचार्य के मन का भाव .समझकर) में सबसे अग रहूँगा, 
गुरुदेव | मुझे आप सिखाते समय तक ही अपने पास रहने दें । 
द्रोण--(मन में) मैं केवळ राजकुमारों के लिए -ही नियुक्त हुआ हूँ । 
(प्रकर) नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ । | 
एकल्व्य--जो आज्ञा, गुरुदेव | 
(प्रणाम क़रके उदास मन से जाता है |) 





तीसरा दृश्य 


स्थान--जंगल का रास्ता | 

समय---दोपहर | 

(एकलव्य चलते-चलते थक कर राह के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठ- 
कर सुस्ता रहा है 1) 

| एकलब्य--(आप-ही-आप) हे भगवान्‌! तुमने मुझे शूद्र के घर में क्‍यों 
पैदा किया ! मुझमें और उन राजपूतों के शरीर में क्या अन्तर है? और फिर 
गुरु द्रोण ऐसा ज्ञानवान्‌ भी भेद-भाव रखें तो मेरे जैसे की विद्या की प्यास . 
किसके पास बुझेगी १ हाय ! अब क्‍या करूँ £ पिताजी को मैं बड़ा भरोसा देकर 
आया. था । मेरा निष्फळ लोटना सुनकर वे निराश होंगे | 

(एकाएक कहीं से वीणा की झंकार सुनकर वह चकित होकर एक ओर 
देखने लगता है | राग सुनाई पड़ता है |) 

जय गोविन्द सुदर्शनधारी, 
जय-जय कृष्ण मुरारी | 
(नारद का प्रवेश) 

(नारद मुनि हाथ में वीणा लिये ऊपर की कड़ी गाते हुए आते हैं। समीप 
आने पर एकलव्य उठकर खड़ा हो जाता है और नारद को प्रणाम 
करता है |) 

नारद--( आशीवांद देकर) तुम कौन हो pts जा रहे हो ! 

००९ ers, era 
Ach. No, RCo PA 


५२ संस्कृति-प्रवाह 
एकळव्य--में भीळराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ | गुरु द्रोण के पास 
धनुविद्या सीखने गया था | आचार्य ने मुझे ae कह कर विद्या देने से इनकार 
कर दिया | | 
नारद--(मन में) शुरु द्रोण इस समय धर्म-संकट में हैं, नहीं तो ऐसा 
शानी ब्राह्मण विद्या को जाति और वर्ण के घेरे में न रखता | (प्रकट) तब तुम 
क्या करोगे t 
_ OAR जा रहा हूँ | आप ही कोई उपाय बताइये |. _ 
L- नारद--वत्स निराश होने की बात नहीं है अभ्यास ही गुरु है | तुम गुरु 
द्रोण की मूर्ति बनाकर जंगल में रख लो और उसी के सामने रोज तीर werd 
का अभ्यास करो | सच्ची भ्रद्धा और भक्ति सीखोगे तो ईश्‍वर उसका परिणाम 
सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही ai | 
एकळव्य---(मुह पर प्रसन्नता छा जाती है | हृदय का उत्साह उसके चेहरे 
पर उमड़ आता है। हाथ जोड़ कर वह देवर्षि नारद को प्रणाम करता है i) 
al hi में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । आपने मुझे बड़ा कल्याणकारी उपदेश 
नारद--मनोरथ सफल हो | (गाते हुए जाते हैं) 
जयगोविन्द सुदर्शन-धारी , 
जय-जम कृष्ण मुरारी | 





चोथा Sat 
स्थान---जंगळ, एक मोटे वृक्ष की छाया | 
समय-तीसरा पहर । 
(धर न जाकर राह. के एक जंगल में कुटी बनाकर उसके सामने द्रोणाचार्य 
Th [मने द्रोणाचार्य 
की मूर्ति स्थापित करके, एकलव्य बड़ी भ्रद्धा-भक्ति और | 
: र तत्परता से 
का अभ्यास कर रहा है |) Ses 
(एक कुत्ते का प्रवेश) 
(कुत्ता एकलव्य का काळा और भयानक शरीर देखकर भूकने लगता है | 
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एकळव्य ५३ 
एकलव्य उसके मुंह में सात वाण मारकर उसका भूँकना अन्द कर देता है | 
कुत्ता मुँह में aot को लिये भाग जाता है। एकलव्य फिर तीर चलाने 
` लगता है|) 

(SS IAT का प्रवेश) 
(कुत्ते को साथ fet हुए पाण्डव तीर चलानेवाले को खोजते हुए उसी 
तरफ आ निकलते हूँ |) 
नकुळ --(एकलव्य को देखकर, आश्चर्य से) यह देखो, कोन दे? इसी ने 
कृत्ते के मुंह में तीर | 
सहृदेव--उसका निशाना बड़ा अचूक है | 


(सब एकलव्य के पास आते हैं |) 


युधिष्ठिर--तुम कोन हो ? यहा क्या कर रहे at! 

एकळव्य--मे भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र, एकलव्य हू । धनुर्विद्या सीख 
रहा हुँ । आप लोग कोन हैं ओर कहाँ से पधारे हैं ! 

युधिष्ठिर--में पाण्डु राजा का पुत्र, युधिष्ठिर हूँ । हस्तिनामुर-से आया हूँ । 
“ये सब मेरे भाई हैं | 

एकलव्य---(प्रणाम कंरता दै) अहोभाग्य, पधारिये ! इस गरीब की झोपडी 
को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिये | 

युधिष्ठिर--नहीं भाई, हम लोग शिकार खेलने के लिए वन में आये हैं | 
इस कुत्ते के मुंह में क्या तुम्हीं ने वाण भर दिये हैं ? 

एकलव्य--हाँ, कुमार ! यह कुत्ता भूँक रहा था जिससे मेरे अभ्यास में 
विध्न पड़ता था | क्या यह आपका कुत्ता है १ लीजिये में अपने वाण निकाले 
लेता हूँ | 

(एकलव्य बाण निकाल लेता है। युधिष्ठिर और सब राजकुमार उसकी 
बाण-विद्या को निपुणता पर आश्चर्यं करके एक दूसरे की ओर देखने 
लगते हैं |) 

युधिष्ठिर हा, हमने तो यह पूछा ही नंहीं, तुम्हारा गुरु कौन है १ 

एकलव्य-(प्रसन्नता से) आचार्य द्रोण | 
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५४ संस्कृति-प्रवाह 
युधिडिर-(आइ्चर्य से) आचार्य द्रोण ! 
एकळव्य-हाँ, आचार्य द्रोण | 
(सब राजकुमार आश्चर्य प्रकट करते हैं और एक दूसरे का सुँ 
है मुंह देखते 
हैं| फिर सव वहाँ से जाना चाहते हैं |) 
एककव्य--(सिर झुकाकर) एकलव्य सबको प्रणाम करता है | 
= he समय, मन में) गुरुदेव ने कहा था कि मेरा कोई 
TIT म॑ तुम्हारे समान न होगा, पर गुरुदेव का यह दिष्य 
सबसे भे है । 3 गु तो हम 
(सब जाते हैं) 





पाँचवाँ दृश्य 

स्थान--एकलव्य का झोपड़ा | 

समय--दिन का चौथा पहर | 

(एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति के सामने बैठ À 

वेठकर कुछ गुनगुना रहा 
उसपर FS चढ़ा रहा है |) ह - 
(राजकुमारों के साथ आचार्य द्रोण का सामने से ग्रवेश) 
श) 
ak ! r आ रहे हैं । मेरा अहोभाग्य है | (खड़ा होकर 
पधारो गुरुदेव, अपने चरणों की धूलि से शिष्य वे 

हृदय और झोपडे कों पवित्र करो | eat: 

pee उठाकर) वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो | 

"केळव्य--(आसन विछाकर, हाथ जोड़कर और सामने खड़े 
नम्रता से) गुरुदेव ! आज आपने इस सेवक पर केसे कृपा की ? ea 

द्रोण--त॒म्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई ? 

एकल्व्य--आप ही ने गुरुदेव | 

दोण---(आडचर्य से) मैंने १ 
[ एकळव्य-हाँ, गुरुदेव ! आप ही ने । में आपके चरणों की छाया में 
आश्रय पाने को गया था। आपने मुझे Un समझकर विद्या देने से इनकार 
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Thea i ५५ 
किया | में निराशा के समुद्र में डबता-उतराता यहाँ बैठा था कि भगवान्‌ की 
प्रेरणा से देवर्षि नारद TA | उन्होंने कहा--अभ्यास ही गुरु है। तब से मैं 
आपकी मूति बनाकर उसी को गुरु मानकर उसके सामने अभ्यास कर रहा ŠI 
जो कुछ ज्ञान मिला है सव आप ही की कृपा का फल है, गुरुदेव । | 

द्रोण--तब तुम्हें गुरु-दक्षिणा भी देनी पड़ेगी | = 

_ एकलव्य--(अद्धापूर्ण दृष्टि से देखकर) गुरुदेव ! ऐसी कौन-सी वस्तु है, 

जिसे में गुरुदेव के चरणों में अर्पित नहीं कर सकता १ आज्ञा दीजिये, गुरुदेव ! 
यह शिष्य अपना सिर भी दे सकता है | : 

द्रोण--(मन में)|धन्य है, सद्गुण किसी खास जाति या वंश की बपौती 
नहीं । शूद्र जाति का यह बालक भी वैसे ही सद्गुणा से पूर्ण है जैसे सद्गुण 
किसी उचच कुल में पैदा होनेवाले वाळक में होने चाहिये | ) 

(प्रकट) अच्छा, दाहिने हाथ का अँगूठा काटकर मुझे दे दो | 

एकळलव्य--(प्रसन्नता से) लीजिये | 
: (हसते-हॅसते अँगूठा काटकर दे देता है। अन्तरिक्ष में जय-जयकार होता 
है | गुरु द्रोण और सब राजकुमार चकित होते हैं |) 

युधिष्ठिर--(मन में) सच्ची श्रद्धा इसे कहते हैं | 

अर्जुन--(मन में) गुरुदेव का मुझ पर अपार प्रेम है। उसका यह साक्षात्‌ 
प्रमाण है | 

(अजुन की आँखें भर आती हैं। एकलव्य के अँगूठे से रक्त बहता है | 
वह आनन्द-मग्न होकर गुरुदेव के मुंह की ओर देखता है | गुरु गम्मीर मुह 
किये हुए अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं |) 
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गणेश 


सिद्धिदाता और विष्नेश्वर होने के कारण गणेशजी का लोगों के जीवन से 
सम्बन्ध है | जिसको किसी बड़े विघ्न का सामना करना पड़ जाता है या किसी 
बड़ी सिद्धि की परासि हो जाती है, वह जीवन भर स्मरण रखता है | इस प्रकार 
गणेशजी नित्य सहस्रां स्मरणीय काम किया करते हैं| 

उनके कुछ काम ऐसे हैं जो छोक में प्रसिद्धि पा गये हैं | उनके सम्बन्ध में 
जो कहानियों प्रचलित हैं उनके पीछे कुछ जन-समुदाय की इच्छाओं और 
आशाओं की छाया है और कुछ मनुष्य की विनोदप्रिय कल्पना की उपज है | 
उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी के सम्बन्ध में जो कहानी गाँवों में सुनी जाती द 
वह कुछ इस प्रकार है — 

एक निर्धन स्री बड़ी श्रद्धा से गणेशजी का पूजन करती थी । चतुर्थी के 
दिन कहीं से माँग-जाँच कर थोड़े से तिळ ले आयी | उसका ही एक टूटा-फूटा 
TOK बनाकर गणेशजी को चढ़ाया और यों ही निराहार लेट रही । 
गणेशजी बहुत प्रसन्न दुए ! उन्होने उसको दर्शन दिये और उस लड्डू से तृप्त 
हो गये | कुछ देर के वाद वह उससे बोले कि मैंने इतना खा लिया है कि पेट 
फरा जाता है, दीर्घशंका के लिए स्थान वतळा | उसने कहा--महाराज, मेरे 
पास दूसरा स्थान कहाँ है, इसी स्थान को पवित्र कीजिये | सबेरे TR देखा 
गया तो उसकी झोपड़ी सोने और मणि-माणिक से भर गयी थी | फिर उसे कभी 
धन-धान्य की कमी न हुई और मरने पर गणेशजी ने उसे मुक्ति दी । 

गणेशजी के एक बहुत बड़े काम का' विस्तृत वणन स्कन्दपुराण के praf- 


खण्ड में है । एक समय प्रथ्वी पर वर्षा न होने के 
कारण घोर अकाल पड़ा । ' | 
मजा व्याकुळ हो उठी | तब ब्रह्माजी ने रिपुंजय नाम के क्षत्रिय कुमार से ही र 
; i 3 ड 


चन में उग्र तप कर रहा था, प्रथ्वी का राज्य-भार सँभालनै को कहा | उन्होंने 
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गणेश ५७ 
विश्वास दिलाया कि उसके राजा बनते ही बृष्टि होगी | उसने इस ad पर राज्य 
करना खीकार किया कि देवगण geht छोड़कर अपने लोक चले जायें | ब्रह्माजी 
ने यह बात सान ली | तब उसने राज्य-भार ग्रहण किया और उसका नाम 
दिवोदास पड़ा | उसने काशी को अपनी राजधानी बनायी | ऐसा सुन्दर शासन 
न कभी हुआ था, न होगा । देवगण तो चले गये थे, दिवोदास अपने तप के 
तेज से सवका काम करता था प्रजा में न कोई रोगी था न दरिद्र, न किसी की 
अकाल मृत्यु होती थी । स्री-पुरुष सब धर्म के आचरण में निरन्तर a रहते 
थे | और सब देवों को तो कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ, परन्तु शंकर को काशी 
छूट जाने से अपार दुःख हुआ | उनके कैलाश इत्यादि अन्य कई धाम हैं, परन्तु 
काशी के बरावर कोई भौ प्यारा नहीं है । काशी आने की कोई युक्ति बैठती न 
थी | जो कोई शुसचर भेजा जाता था उसको काशी इतनी भली लगती थी और 
दिवोदास के शासन में इतना सुख मिळता था कि वह वहीं रह जाता था | 

तव गणेशजी ने इस वात का वीड़ा उठाया कि मैं शिव-पार्वती को काशी 
में प्रवेश ee वह ज्योतिषी का रूप धर कर आये, उनकी ख्याति राजा 
तक पहुंची | वह उनकी योग्यता पर मुग्ध हो गया । उन्होंने उसे बतलाया कि 
आज के अठारहवें दिन एक और ब्राह्मण तुमसे मिलेगा, वह जो कुछ कहे, 
करना | उससे तुम्हारा कल्याण होगा | अठारहवें दिन विष्णु ब्राह्मण का रूप 
घर राजा से मिले | उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की, पर साथ ही यह भी कहा 
कि तुमने शंकर को काशी से वाहर रखकर भारी पाप किया है । इसका प्रायश्चित्त 
करो | दिवोदास ने ऐसा ही किया | एक दिन वह पूजा में लगा हुआ था कि 
आकाश से दिव्य विमान उतरा । उस पर शिव के पार्षद बैठे हुए थे | उन्होंने 
राजा को विमान पर बैठा लिया और वह शिंवळोक चला गया | उसके चले 
जाने पर शिव-पार्वती काशी आये-।.इस अवसर पर महादेव, ने... गणेशजी की 
RaR प्रशांसा की, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सका था उसे उन्होंने 

कर दिया | 
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हनुमान 


बरसात का मौसम आया | नदी-नाले, झील-तालाव पानी से भर गये | 
मैदानों में हरियाली लहराने लगी | पहाड़ियों पर मोरों ने शोर मचाना आरम्भ 
किया | आकाश पर काले-काले बादल मेंडराने लगे । राम और लक्ष्मण ने 
सारी बरसात पहाड़ की गुफा में व्यतीत की । यहाँ तक कि बरसात गुजर गयी 
और जाड़ा आं गया पहाड़ी नदियों की धारा धीमी पड़ गयी, कास के पौधे 
सफेद फूलों से लद गये | आकाश स्वच्छ और नीला हो गया | चाँद का प्रकाश 
निखर गला | किन्त सुग्रीव ने अब तक सीता के get का कोई प्रबन्ध न 
- किया, न राम-लक्ष्मण की ही कुछ सुध ली । कुछ समय तक विपत्तियाँ झेलने 
के पश्चात्‌ वह राज्य का सुख पाकर विलास में डब गया | अपना वचन याद न 
रहा | अन्त में रामचन्द्रजी ने प्रतीक्षा से. तंग आकर एक दिन लक्ष्मण से 
कहा ss सुग्रीव की कृतघ्नता ! | जव तक वालि न मरा था तब तक 
तो रातःदिन खुशामद ।केया करता था और जब राज्य मिल गया और किसी 
श्रु का भय न रहा तो हमारी ओर से बिलकुल निश्चिन्त हो गया | तुम तनिक 
जाकर उसे एक वार याद तो दिला दो । यदि मान जाय तो शम्‌, अन्यथा 
जिस बाण से वालि को मारा उसी वाण से सुग्रीव का अन्त कर दूँगा |” J 

लक्ष्मण तुरन्त किष्किन्धा नगरी में प्रविष्ट हुए और सुग्रीव के पास जाकर 
कहा क्यों साहब -!-सजनता और भलमंसी के यही अथे हैं कि जब तक अपना 
सार्थ था तव तक तो रात-दिन घेरे रहते थे और जब राज्य मिल गया तो सारे 
` वायदे भूल बैठे ! कुशल चाहते हो तो तुरन्त अपनी सेना को सीता की खोज 
में रवाना करो अन्यथा फळ अच्छा न होगा । जिन हाथों ने वाळि का एक 
क्षण में अन्त कर दिया उन्हें तुमको मारने में क्या देर लगती है ! रास्ता देखते- 
देखते हमारी आँखें थक गई किन्तु तुम्हारी नींद न टूटी । तुम इतने शील-रहित 
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और स्वार्थी हो ! में तुम्हें एक मास का समय देता हूँ । यदि इस अवधि के 
अन्दर सीताजी का कुछ पता न चल सका तो तुम्हारा कुशळ नहीं |” | i? | 

सुग्रीव को मारे esr के सिर उठाना कठिन हो गया | लक्ष्मर्ण से अपनी 
भूलें की क्षमा माँगी और वोल्य--“वीर लक्ष्मण ! मैं अत्यन्त लजित हूँ कि 
अब तक अपना वचन पूरा न कर सका। श्री रामचन्द्रजी ने मुझ पर जो 
एहसान किया उसे मरते दम तक न भूलूँगा | अव तक मैं राज्य की परेशानियों 
: पसा हुआ था । अब जी-जान से सीताजी की खोज करूँगा | मुझे विश्वास 
दै कि एक महीने में मैं उनका पता लगा दूँगा |” 

_ यह कहकर वह लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर चला आया, जहाँ राम 
ओर लक्ष्मण रहते थे और यहाँ से सीताजी को तलाश करने का प्रबन्ध करने 
लगा | विश्वासी और परखे आदमियों को चुन-चुनकर देश के प्रत्येक हिस्से में 
भेजना शरू किया | कोई पंजाब और कंधार की तरफ गया, कोई बंगाल की 
ओर, कोई हिमालय की ओर । हनुमान उन आदभियों में सबसे वीर और 
अनुभवी थे । उन्हें उसने दक्षिण की ओर भेजा क्योंकि अनुमान यह था कि 
रावण सीता को लेकर लंका की ओर गया होगा | हनुमान की मदद के लिए 
अङ्गद, जामवन्त, नील-नळ इत्यादि वीरों को भी तैनात किया | रामचन्द्र हनुमान 
से बोठे-- मुझे आशा है कि सफलता का सेहरा तुम्हारे ही सिर रहेगा |” 

st हनुमान ने कहा--“यदि आपका यह आशीर्वाद है तो अवश्य सफल 
होऊगा | आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दीजिये जिसे दिखाकर मैं सीताजी 

को विश्वास दिला ap |’? 
CG ~ रामचन्द्र ने अपनी अंगूठी निकाल कर हनुमान को दे दी और बोले-- 
` (“यदि सीता से तुम्हारी मुलाकात हो तो उन्हें समझा कर कहना कि राम और 
लक्ष्मण तुम्हें बहुत शीघ्र छुड़ाने आयेंगे | जिस प्रकार इतने दिन काटे हैं उसी 
प्रकार थोड़े दिन और सब्र करें उनको ढाढ्स देना कि शोक न॑ करें | यह | 
समय का उळट-फेर है | न इस तरह रहा और न रहेगा | यदि ये विपत्तियाँ न 
झेलनी होतीं, तो हमारा वनवास ही क्यों होता ? राज्य _ छोड़कर क्यो जंगलो में 
मारे-मारे. फिरते. w 'में इश्वर पर भरोसा रखना चाहिये | हम सब उसी 
की इच्छा के पुतळे है)” ॥” CR 
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हनुमान अँगूठी लेकर अपने सहायकों के साथ चले | किन्तु कई दिनों के 
बाद जब लंका का कुछ ठीक पतां न AST और रसद का सामान सब-का-सब 
खर्च हो गया तो अङ्गद और उनके कई साथी वापस चलने को तैयार हो गये | 
अङ्गद उनका नेता बन बैठा | यद्यपि वह सुग्रीव की आज्ञा का पालन कर रहा 
था पर अभी तक अपने पिता का शोक उसके दिल में ताजा था | एक दिन 
उसने कहा--“भाइयों, मैं तो अब आगे नहीं जा सकता; न हमारे पास रसद 
है, न यही खबर है कि अभी लंका कितनी दूर है | इस प्रकार घास-पात खाकर 
हम कितने दिन रहेंगे ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाचा सुग्रीव ने हमें 
इधर इसलिए, भेजा है कि हम लोग भूख-प्यास से मर जायें और उन्हें मेरी ओर 
से कोई खटका न रहे | इसके सिवाय उनका और कोई अभिप्राय नहीं | आप 
तो वहाँ आनन्द से वेठे राज्य कर रहे हैं और हमें मरने के लिए इधर भेज 
दिया है । वही रामचन्द्र तो हैं जिन्होंने मेरे पिता को छल से मारा मैं क्यों 
उनकी पत्नी की खोज में जान दूँ ! में तो अब किष्किन्धा नगर जाता हूँ और 
आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ | 

और लोग तो अङ्गद के साथ लौटने पर लगमग प्रस्तुत-से हो गये किन्तु 
हनुमान ने कहा--“जिन लोगों को अपने वचन का ध्यान न हो वे लौट जायें | 
मैने तो प्रण कर ल्या है कि सीताजी का पता लगाये विना न लौहूँगा, चाहे 
इस कोशिश में जान ही क्यों न देनी पड़े । पुरुषों की बात प्राण के साथ है | 
चे जो वायदा करते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते | हम रामचन्द्र के साथ अपने 
कर्त्तव्य का पालन न करके अपनी समस्त जाति को कलंकित नहीं कर सकते | 
आप लोगों को लक्ष्मण के क्रोध का पता नहीं, मैं उनका क्रोध देख चुका हूँ । 
यदि आप लोग अपना वायदा न पूरा कर सके तो समझ लीजिये किष्किन्धा 
का राज्य नष्ट हो जायगा ”) 

हनुमान के समझाने की सवके ऊपर प्रभाव हुआ | अङ्गद ने देखा कि 
में अकेला ही रह जाता हूँ तो उसने भी बिप्लब का विचार छोड़ दिया | एक 
वार फिर सबने कमर कसी और आगे बढ़े | बेचारे दिन भर इधर-उधर भटकते 
और रात को किसी गुफा में पड़ रहते थे। सीताजी का कुछ पता न चलता 


था । यहाँ तक कि भटकते हुए एक महीने के करीब गुजर गया । राजा सुग्रीव 
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ने चलते समय कह दिया था कि यदि तुम लोग एक महीने के अन्दर सीताजी 
का पता छूगाकर न लौटोगे तो मैं किसी को जीवित न छोड़ें गा और यहाँ यह 
हाल था कि सीताजी की कुछ खबर ही नहीं। सव-के-सब जीवन से निराश हो 
गये, समझ गये कि इसी वहाने मरना था | इस तरह लौटकर मारे जाने से तो 
कहीं यह अच्छा है कि यहीं मरें | 

एक दिन विपत्ति के मारे बैठे यह सोच रहे थे कि किधर जायें कि उन्हे 
एक बूढ़ा साधु आता हुआ दिखाई दिया | बहुत दिनों के बाद इन लोगों 
को आदमी की सूरत दिखाई दी | सबने दौड़कर उसे घेर लिया और पूछने लगे, 
st वादा ! तुमने कहीं रानी सीता को देखा है; कुछ वतला सकते हो, वह 
z 

इस साधु का नाम सम्पाति था । वह उस जटायु का भाई था जिसने 
सीताजी को रावण से छीन लेने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। दोनों 
भाई, बहुत दिनों से अछग-अलग रहते थे | बोला--“हाँ भाई, सीताको लङ्का का 
राजा रावण अपने रथ पर उठा ले गया है। कई सप्ताह हुए, मैंने सीताजी को 
रोते हुए रथ पर जाते देखा था । क्या करूँ बुढ़ापे से लाचार हैं, वरना रावण 
से अवश्य लड़ता | तब से इसी फिक्र में घूम रहा हूँ कि कोई मिल जाये तो 
उससे यह समाचार कह दूँ | कौन जाने कब मृत्यु आ जाये । तुम लोग खूब 
मिले | अब मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया ।” 

हनुमान ने पूछा--“लङ्का किधर दै और यहाँ से कितनी दूर है, बाबा. १” 

सम्पाति बोळा--“दक्षिण की ओर चले जाओ । वहाँ तुम्हें एक समुद्र 
मिलेगा | समुद्र के उस पार लङ्का है | यहाँ से कोई १०० कोस होगा [” 

यह समाचार सुनकर उस दल के लोग बहुत प्रसन्न हुए । जीवन की कुछ 
आशा हुई | उसी समय चाळ तेज कर दी और दो दिन में रात-दिन चलकर सौ 
कोस की मञ्जिल पूरी कर ली। अब समुद्र उनके सामने लहरें मार रहा था। 
चारों ओर पानी-ही-पानी । जहाँ तक निगाह जाती, पानी-ही-पानी नजर आता 
था। इन बेचारों ने इतना चोड़ा नद कहाँ देखा था। कई आदमी तो 
मारे भय के कॉप उठे | न कोई नाव थी, न डोंगी, समुद्र में जायें तो कैसे 
जायें | किसी की हिम्मत न पड़ती थी | नल और नीळ अच्छे इज्लीनियर थे। 
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६२ संस्कृति-प्रवाह 
मगर समुद्र में तैरने योग्य नाव बनाने के लिए न कोई सामान था और न 
समय | इसके अलावा कोई युक्ति न थी कि उनमें से कोई समुद्र तैर कर लङ्का 
में जाये और सीताजी की खबर लाये | अन्त में बूढ़े जामवन्त ने कहा ai 
भाइयो | कब "तक इस तरह समुद्र को सहमी हुई आँखों से देखते रहोगे ? तुम 
कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि समुद्र को तैर कर लङ्का तक जाये १? 

अङ्गद ने कहा--में तैर कर जा सकता हूँ, पर शायद लौट कर न 
आ सकूँ |? 

नळ ने कहा--“में तैर कर जा सकता हुँ, पर शायद लौटते वक्त आधी 
दूर आते-आते बेदम हो जाऊं |” 

नील बोला--'जा तो मैं भी सकता हूँ और शायद यहाँ तक लौट भी 
आऊ, मगर लङ्का में सीताजी का पता लगा सकूँ, इसका मुझे विश्वास नहीं |” 

इस तरह सर्वो ने अपने-अपने बल और साहस का अनुमान लगाया | किन्तु 
हनुमानजी अभी तक चुप बैठे थे। जामवन्त ने उनसे पूछा--“तुम क्यों चुप 
हो भगतजी ! बोलते क्यों नहीं ? कुछ तुमसे भी हो सकेगा १? 

हनुमान ने कहा--“भें लङ्का तक तैर कर जा सकता हूँ ! तुम लोग यहीं बैठे 
हुए मेरी प्रतीक्षा करते रहना ।” 
जाक ने इंसकर कहा--“इतना साहस होने पर भी अब तक चुप क्यों 

हनुमान ने उत्तर दिया-((क्रेवळ इसलिए कि में औरो को अपना गौरव 
और यश बढ़ाने का मौका देना चाहता था । मैं बोल उठता'तो शायद औरों 
को यह खेद होता कि हनुमान न होते तो मैं इस काम को पूरा करके राजा 
सुग्रीव और रामचन्द्र दोनों का प्यारा बन जाता । जब कोई तैयार न हुआ तो 
विवश होकर मुझे इस काम का बीड़ा उठाना पड़ा । आप लोग > aa, हों 
जाय | मुझे विश्वास है कि में बहुत शीघ्र सफल होकर वापस आऊँगा |” 

यह कहकर हनुमानजी समुद्र की ओर पुरुषोचित दृढ़ पग उठे 
चल पड़े | : 


हुए 
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अशोक का अ्न-त्याग 


[पहला दृश्य] 

[एक मैदान में मगध-सैनिक के शिविर गड़े हैं । बीच में मगध की पताका 
फहरा रही है | पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत 
चुकी दै । आकार में तारे चमकने लगे हैं | शिविरों में दीपक जळ गये हैं | 
अपने शिविर में अशोक अकेला टहळ रहा है, उसके मुख पर चिन्ता की छाया 
है । वह कुछ-सोचता हुआ आसन पर बैठ जाता है |] 

अशोक--(स्वतः) आज चार साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी 
जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मर गये हैं, छाखों 
घायल हुए हैं । पर इम आज भी असफल हैं | क्या होगा इसका परिणाम ! 

द्वारपाल--(सिर झुकाकर) राजन्‌ ! संवाददाता आना चाहता है । 

अशोक--आने दो | 
संवाददाता--(प्रवेश कर) महाराज अशोक की जय हो ! झुम संवाद है ! 
Ta समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गये हैं। . 
अशोक--(प्रसन्नतापूर्वंक उठता हुआ) मारे गये हैं ! तो मगध की विजय 
हुई है | कलिंग जीत लिया गया है | 
(संवाददाता चुप रहता है) 

बोलते क्‍यों नहीं हो तुम ! चुप क्यों हो ! 

संवाददाता--(धीरे से) बोळूं Far? कलिंग-दुर्ग के फाटक आज भी बन्द 
हैं | फिर किस मुँह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया । 

अशोक (उत्तेजित होकर) कलिंग का फाटक आज भी बन्द है | 

संवाददाता- हाँ, महाराज | कलिंग के फाटक आज मी बन्द हैं | 


अशोक- उत्तेजित होकर खड, शेता. इ), edan जायेंगे | 


६४ संस्कृति-प्रवाह 

जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन में स्वयं करूँगा | 
कल या तो कलिंग के फाटक खुल जायेंगे या मगध की सेना ही वापस चली 
जायगी | जाओ | (हाथ से जाने का संकेत करता है 1) 





[दूसरा दृश्य] 


[समय--दूसरे दिन प्रातःकाळ शस्त्र-ससलित अशोक घोड़े पर बैठा है । 
उसके पास उसका सेनापति है। सामने कळिंग का दुर्ग है, जिसके फाटक 
बन्द हैं |] 

अशोक--मेरे सैनिको ! आज चार साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम 
इस कलिंग को जीत नहीं पाये हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका 
आज भी नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज कळ युद्ध में मारे गये हैं । 
उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं | फिर भी कलिंग आत्म-समर्पण नहीं 
कर रहा है | आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ खाकर प्रण करें कि 
या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर ST या सदा के लिए मृत्यु की गोद 
में सो जायेंगे । 
सब सैनिक--(तळवार खींचकर) मगध की जय ! महाराज अशोक 
की जय ! | 

[सहसा कलिंग का फाटक खुळ जाता है | सब आश्चर्य से उधर देखने 
लगते हैं उनकी तलवार खिंची-की-खिंची ही रह जाती है । शस्त्र-सुसजित 
fort की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे 
युरुष-वेष में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेष में साक्षात. चण्डी-सी दिखाई 
देती है | यह कलिंग-महाराज की लड़की पद्मा है। स्रियो की सेना अशोक की 
सेना के सामने खड़ी हो जाती है । अशोक के सिपाही मन्त्र-मुग्ध से देखते रह 
जाते हैं। अशोक भी चकित हो जाता है 1. 1 

पझा-(आगे वढ़कर अपनी सेना से) बुहिनो ! तुम वीर-कन्या, वीर-भगिनी 
और वीर-पत्नी हो | मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है | जिस सेना ने तुम्हारे पिता, 
भाई, पुत्र और पति की इया की, है” अहाहा BEER fons उसी से. 


अशोक का अखस्तर-त्याग ६५ 


तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते. 
देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आँख बन्द कर लोगी। | 
स्तरियॉ--(तलवार निकालकर) हम प्रण करती हैं कि जव तक हमारी 
set में रक्त की एक बूँद भी होगी, हम अपनी मातृ-भूमि का अपमान न 
देंगी | | 


(सब सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं) 


अशोक- - Gala कोन है १ क्‍या साक्षात्‌ दुर्गा कलिंग 

के लिए युद्धभूमि में ओं गई हैं । यह स्त्री है! सभी feat हैं! Bae 
भी युद्ध करना होगा ! क्या. अशोक को fet का भी वध करना पड़ेगा ! ना ! 
ना ! में सत्री-वध नही करूँगा | मुझे विजय नहीं चाहिये | मैं यह पाप नहीं . 
करूंगा | में अस्र नहीं चळाऊँंगा | (प्रकट) सैनिकों, feat पर हाथ न 
उठाना | (आगे बंढ़कर)--तुम कोन हो देवी? 2 

पद्मा--में कलिंग महाराज . की कन्या हूँ,. 'म हत्यारे अशोक की सेना से 
छड्ने आई हूँ । जव तक में हूँ, मेरी ये वीरांगनायें हैं, कलिंग के भीतर कोई 
पैर नहीं रख सकता । कहाँ है अशोक ! कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा १ में उससे 
दन्द-युद्ध करना चाहती हूँ | 

अशोक--अशोक तो में हूँ ही राजकुमारी ! दोषी मैं ही हे 
हो, तुम्हारी सखियाँ भी feat हैं | मैं स्री पर शस्त्र नहीं न 

पझा--क्यों महाराज ? 

अशोक--शास्त्र की आज्ञा नहीं है राजकुमारी ! 

पद्मा -(और शास्र को आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो | 
शास्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय-ळाळ्सा पूरी करने के लिए लाखों 
माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्रिया की माँग का सिन्दूर पोंछ दो | 

Cam दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है | मैं तुमसे शास्र सीखने नहीं 

आई हूँ, युद्ध करने आई हूँ | तुम हत्यारे हो | मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे 
खून की प्यास बुझाने आई हूँ | अपने सिपाहियें से कहो, तलवार उठाये | 2 


कलिंग की feat तुम shh 
aa Wy Kan ai eg THE piri 


६६ संस्कृति-प्रवाह 
(अशोक सिर झुका लेता है) 

पद्मा--क्यों, सिर क्यों झुका लिया महाराज ! में युद्ध चाहती हूँ। केवल 
युद्ध ! आज आपके भीषण यज्ञ की पूर्णा हुति होगी | 

अशोक--बहुत हो चुका राजकुमारी ! में अब युद्ध नहीं करूँगा । कभी 
युद्ध नहीं करूँगा (तलवार नीचे फेंक देता है) | 

प्मा--यह क्या महाराज ! 

अशोक (अपने सैनिकों से)--ठुम भी अपनी तळवारें नीचे फेंक दो, आज 
से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा | फेंक दो 
अपनी तळवारें | 

(सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं |) 
at पद्मा--(आगे बढ़कर) में भुछावे में नहीं आ सकती ! मैं तुमसे युद्ध 

करूंगी ! में भूखी सिंहनी हो रही हूँ! मुझे अपने पिता का वदला 


किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिये इस सिर 
को | में हथियार नहीं उठाऊँगा ! मेरी प्रतिज्ञा अटल है। ) 
(अशोक सिर झुका कर खड़ा हो जाता है) 
पझा--तो जाइये महाराज, fort निहत्थों पर वार नहीं करेंगी | आप 
अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए. जीवित रहिये | : 
(पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है 1) 


[तीसरा zza] 


[अशोक ओर उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किये हुए हैं | उनके 
सामने एक ae बैठे हुए हैं ।] 

बौद्ध मिक्ष--(अशोक सें) कहो मैं प्रतिक्षा करता हूँ कि-- 

अशोक--में प्रतिज्ञा करता हूँ कि-- 
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अशोक का अस्न-त्याग ६७ 
`A मिक्षु 
चदि भिक्लु--जब तव मेरे शरीर में प्राण रहेगा" * ' 
अशोक--जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा" ` ` 
बौद्ध भिक्ष--अहिंसा ही मेरा धर्म होगा | 
अशोक--अहिंसा ही मेरा धर्म होगा | 
बौद्ध भिक्षु--मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाब्रत सबको 
मिलेगा | 
अशोक--में सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का 
T सदाब्रत 
मिलेगा। | क 
बौद्ध मिक्षु-_मतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा, अपनी प्रजा की 
भलाई करूंगा | सब प्राणियों को सुख और शान्ति पहुँचाने का प्रय्न करूँगा 
सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा । ? न 
,, अशोक--मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन 
करूँगा | 
बौद्ध मिक्षु--बोळो । 
बुद्धं Ki गच्छामि। 
धम्मं शरण गच्छामि | 
सघं शरणं गच्छामि | 


अशोक-- बुद्ध शरणं गच्छामि। 
धम्मं शरणं गच्छामि | 
सघ रारण गच्छामि। 
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Ka AI 
| [ ११ ] 
पौरुष ओर सिद्धि 


[ जातक-कथा | 


एक वार वाराणसी के उच्च कुछ का एक युवक, जो दुर्भाग्यवश निर्धन हो 
गया था, एक मार्ग से निकला | वहाँ अकस्मात्‌ उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई 
पड़ा । निधनता और दरिद्रता से पीडित उस युवक ने सोचा--'“यदि मुझमें 
वास्तविक पुरुषार्थ होगा तो में इस मरे हुए चूहे से ही अपने भाग्य का निर्माण 
करूंगा | इस निश्चय से वह चूहे को उठाकर चल पड़ा | पास ही उसे एक 
दूकानदार मिला जो अपनी पाली हुई बिल्ली को कुछ खिलाने की फिक्रमे था । 
उसने उस युवक से एक पैसा देकर वह चूहा ले लिया । युवक ने उस एक पैसे 
का गुड़ खरीदा और एक घड़ा पानी लेकर रास्ते में बैठ गया | उस मार्ग से 
माळी लोग वन-उपवन से फूल चुन-चुनकर लाया करते थे | वह युवक उन 
थके हुए मालियों को गुड़-पानी पिळाकर सन्तुष्ट करने लगा | माली लोग भी 
खुश होकर उसे थोड़-थोड़ा फूल देने लगे | दूसरे दिन भी युवक ने यह काम 
जारी रखा ओर माळी फूल और फूलों से ळगे पौधे दे देते | इन फूल और पौधों 
को बेचकर उस युवक ने चार दिनों में आठ पैसे एकत्रित कर लिये | 

एक दिन इवा और आँधी के साथ खूब पानी बरसा, जिससे राजा के बाग 
में सूखी Seat और सूखे पत्ते गिर-गिरकर इकट्टे हो गये माळी उस कूड़ा- 
SRE को साफ करने की चिन्ता में था कि वह उधर से निकला | उसने माळ 
- से कहा -यदि वह सूखी डालियाँ और पत्ते उसे दे दे तो वह क्षण भर में राजा 
के उपवन को कूड़ा-ककंर से एक दम स्वच्छ और साफ कर देगा । माळी की 
स्वीकृति पाने पर उस युवक ने एक मुहछे के छोटे-छोटे खेलते हुए लड़कों को 
गुड़ दिया और बड़ी चतुराई से उनकी सहायता से बाग के सारे कूड़े-कर्कट को 
साफ कर दिया | माली भी प्रसन्न था कि बिना परिश्रम के बगीचा की सफाई हो 
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गई और.वह युवक भी, क्योंकि उसे मुफ्त में सूखी डाल्याँ और पत्ते मिल गये | 
इसके बाद उस युवक ने इन डाळ्यों और पत्तियों को सोलह पैसे और कुछ 
हण्डियों में राजा के कुम्हार के पास बेंच दिया जो ईधन की खोज में भटक 
रहा था | | 

इस तरह उस युवक के पास चौबीस पैसे हो गये | अब अपनी योजना के 
अनुसार युवक एक ऐसी निश्चित जगह में बैठकर लोगों को पानी पिलाने लगा 
जहाँ से वाराणसी के समस्त पाँच सौ घसियारे जंगल में. घास खोदने जाया करते 
थे | शीतळ जळ पीकर घसियारे उस युवक से प्रसन्न होंकर जब कहते---हम 
तुम्हारी क्या मदद करें ! कहो |” तय वह युवक हँसकर कह देता “समय. 
आने पर कहूँगा |” 

इस बीच उस युवक की दो थल और जल मार्ग से व्यापार करनेवाले 
व्यापारियों से मैत्री हो गई | एक दिन थळ मार्ग के व्यापारी ने युवक को 
बतलाया कि दूसरे दिन पाँच सो घोड़े लेकर एक व्यापारी वाराणसी आनेवाला 
है । तम युवक ने बिना अपनी अनुमति के घसतियारों को उस दिन घास बेचने 
की मनाही कर दी | साथ ही प्रत्येक से एक-एक पूछा घास ले लिया | सब 
घसियारे सहष मान गये | 

` दूसरे दिन घास के अभाव में उस जरूरतमन्द व्यापारी ने युवक से एक 

हजार देकर सब घास ले ली | 

इसके कुछ दिनों के पश्चात्‌ उस युवक को जल के व्यापारी मित्र से पता 
लगा कि बन्दरगाह में एक वड़ा जहाज खूब माळ लेकर आया है | वह युवक 
बहुत ठाट-बाट से बन्द्रगाह गया और मोळ-भाव करके सब्र माल को खरीद 
लिया | उस जहाज के माल को खरीद लेने के अग्रिम रूप में उसने अपने नाम 
की कीमती अंगूठी दे दी । यह अँगूठी वयाना के तौर पर थी | बाद में उसने 
पास में एक शानदार और Heater तम्बू गड़वा दिया | भीतर वैभव और 
ठाट-बाट की रचना कर वह चुपचाप बैठ गया। सेवक के रूप में उसने 
कई अपने आदमियों को बाहर रख छोड़ा था और सबको आदेश दे दिया था 
कि जो कोई व्यापारी मुझसे मिलने आये तो उसे पहुँचाने के लिए तीन सेवक 


मेरे पास आयें। उधर वाराणसी में यह समाचार पहु 
Tal | 
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बहुत बड़ा जहाज माळ लेकर आया है, तव सौ प्रसिद्ध व्यापारी माळ खरीदने 
वन्द्र पहुंचे | वहाँ उन्हें पता लगा कि जहाज का समस्त माल एक युवक 
व्यापारी ने खरीद लिया है, तब वे उसकी खोज करने लगे । किसी तरह तम्बू 
में वे पहुंचे ओर उस युवक के असाधारण ठाट-बाट और वैभवशाली कारोवार 
को देख कर वे उसे अत्यधिक धनी और aera व्यापारी मानने लगे | 

एक-एक करके सब व्यापारी उस युवक से मिले और उन सबने जहाज 
की चीजों में से एक-एक भाग खरीदने की प्रार्थना की और अपने-अपने लाभ 
में से उस युवक को एक-एक हजार रुपये देना स्वीकार किया | इसके अतिरिक्त 
उस युवक का जो हिस्सा था, वह भी उन सव व्यापारियों ने लाभ के एक-एक 
हजार रुपये देकर छे लिया | इस प्रकार युवक को दो लाख रुपयों का लाभ 
हुआ । 

दो लाख रुपये पा लेने के वाद उस युवक ने स्मरण किया कि बोधिसत्व 
जब राजा की सेवा में जा रहा था, तब उन्हें मरा हुआ चूहा fier | शुमाशुम 
के विचारक बोधिसत्व ने नक्षत्रों और ग्रहों की गणना करके यह निष्कर्ष निकाला 
था कि जो भी कुलीन वंशीय व्यक्ति इस मरे हुए चूहे को उठाकर रोजगार या 
व्यवसाय करेगा, वह यथेष्ट धन अजित करेगा | बोधिसत्व की इस बात को सुन- 
कर युवक ने उस मरे हुए चूहे के बल पर अपना भाग्य आजमाने की कोशिश 
की और फलखरूप दो लाख रुपयों का अधिकारी हुआ | अत्र वह युवक महान्‌ 
बोधिसत्व के प्रति कृतज्ञता शापन करने हेतु एक लाख मेंट देने के लिए उनके 
पास पहुचा | बोधिसत्व के पूछने पर युवक ने घन-प्राप्ति की सची कथा सुनाई | 
युवक की विलक्षण बुद्धि, असाधारण पुरुषार्थ और wer के प्रति सच्ची लगन 
देखकर बोधिसत्व ने उसके साथ अपनी कन्या को व्याह दिया । बोधिसत्व के 
निस्सन्तान होने के कारण वह उस की समस्त सम्पत्ति का अधिकारी हुआ | 
वोधिसत्व की मृत्यु के पश्चात्‌ वह युवक वाराणसी का महाश्रेष्ठी कहळाने लगा | 
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महिम्नस्तोत्र के कवि पुष्पदंताचार्य की कथा 


[ कथा-सरित्सागर के आधार पर ] | 


यह स्तोत्र अब ऐसा प्रसिद्ध है कि आर्ष की भाँति माना जाता है, वरच 
पुराणों में भी कहीं-कहीं इसका माहात्म्य मिळता है। एक प्रसंग है कि जब 
युप्पदन्त ने महिम्न बना के शिवजी को सुनाया तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए | इससे 
पुष्पद॑त को गर्व हुआ कि मैंने ऐसी अच्छी कविता की कि शिवजी प्रसन्न हो 
गये | यह वात शिवजी ने जानी और अपने भंगी-गण से कहा कि मुँह तो 
खोलो । जव अंगी ने मुंह खोला तो पुष्पदंत ने देखा कि महिम्न के इलोक 
वत्तीसों दाँत में लिखे हैं | इससे यह वात शिवजी ने प्रकट की कि ये इलोक . 
तुमने नहीं बनाये हैं । वरच यह तो हमारा अनादि स्व॒ुतिइलोक है । यह बात 
प्रसिद्ध है कि पुष्पदंत जब शाप से ब्राह्मण हुआ था तब यह स्तोत्र बनाया 
और ऐसी ही अनेक आख्यायिकायें हैं । अब वह yada कौन है और कब वह 
ब्राह्मण हुआ, इसका विचार करते हैं । 'कथासरित्सागर' में एक पहला ही प्रसंग 
है जिससे यह प्रसंग बहुत स्पष्ट होता दै । उसमें लिखते हैं कि पार्वतीजी का 
मान छुड़ाने को शिवजी ने अनेक विचित्र इतिहास कहे और उस समय नन्दी 
को आज्ञा दी थी कि कोई भीतर न आवे, परन्तु पुष्पदंत गण ने योग बळ से 
नन्दी से छिपकर भीतर जाकर वह सब कथा सुनी और अपनी स्री जया से कही 
और जया ने फिर पार्वती से कही । यह सुनकर पार्वती ने बड़ा क्रोध किया और 
युप्पदंत और उसके मित्र माल्यवान्‌ को शाप दिया कि दोनों मृत्युलोक में जन्म 
लो | फिर जब उन Sat ने पार्वती को बहुत मनाया तब पार्बती ने कहा कि 
अच्छा, Pearse में सुप्रतीक नामक यक्ष काळभूति पिशाच हुआ है । उसको 
देख कर पुष्पदंत जब यह सब कथा कहेगा तब दोष दूर होगा और कालभूति 


से जब माल्यवन्‌ सुनेगा तब शाप से छूटेगा | वही पुष्पदंत वररुचि नामक 
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कवि. कौशाम्बी में हुआ ओर सुप्रतिष्ठ नगर- में मास्यवान्‌ गुणाव्य- कवि 
हुआ । यथा-- 

अवदचन्द्रमोलिः कोशास्बीत्यस्तियामहानगरी । 

तस्यां स पुष्पदंतों घररुचि नामा प्रिये जातः ॥१॥ 

अन्यश्च साल्यवानपि नगरे सुम्रतिष्ठाख्ये | 

जातो गुणाढ्य. नामा देवि तयोरेप वृत्तान्तः UR 


कोशाम्बी नगरी में सोमदत्त वा अग्निशिख नामक ब्राह्मण की स्री वसुदत्ता 
से वररुचि का जन्म हुआ और पिता छोटेपन ही में मर गया, इससे माता ने 
बड़े कष्ट से इसका पालन किया | यह छोटेपन ही में ऐसा श्रुतिधर था कि एक 
चेर जो सुनता या जो कला देखता, कण्ठ कर लेता और जान जाता | एक समय 
बेतसपुर के देवरखामी और कदंबक नामक ब्राह्मण के. पुत्र इंद्रदत्त और व्याडि 
इसके घर में आये । वहाँ इन दोनों ने वररुचि को एकश्रुतिधर सुन के 
प्रातिशाख्य पढ़ा और वररुचि ने उसे दुहरा दिया । उसके पिता का मित्र 
भवानन्द्‌ . नामक नट उस रात्रि को कहीं अभिनय करता था| वह देख 
कर वररुचि ने अपने माता के सामने ज्यों-का-त्यों फिर कर दिखाया | उन 
दोनों ब्राह्मणों को इसकी एकश्रुतिधरता से बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि 
जब इन दोनों ने विद्या के हेतु तप किया -था; तब इनको वर मिला 
था कि पाटलिपुत्र Aad नामक उपाध्याय से सब विद्या पाओगे | वर्ष, 
उपवष यह दो भाई शंकर खामि ब्राह्मण के पुत्र थे। उनमें उपवर्ष पण्डित 
और धनी था और वर्ष मूर्ख और दरिद्री था। उपवर्ष की स्त्री से अनादर 
पाकर वर्ष ने विद्या के हेतु तप किया और स्कन्द से सब. विद्या पाई, 
परन्तु स्कन्द्‌ ने कहा था कि जो एकश्रुतिधर हो उसके सामने तुम अपनी विद्या 
प्रकाश करना | सो जव वर्ष के पास ये दोनों ब्राह्मण गये तब उसकी स्री ने 
कहा कि एकश्रुतिधर कोई हो तो ये अपनी विद्या प्रकाश करें, अन्यथा न प्रकाश 
करेंगे | इसी से वे दोनों ब्राहमण वररुचि को एकश्रुतिधर पाकर बड़े प्रसन्न हुए | 
वररुचि की माता से उन दोनों ने सब वृत्तांत कहकर वररुचि को साथ fear 
और फिर पाटलिपुत्र में आये, क्योंकि उसकी माता से भी आकाशवाणी ने कद्दा 
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था कि तेरा पुत्र एकश्रुतिधर होगा और वर्ष से सब विद्या पढ़ेगाँ और व्याकरण 
का आचार्य होगा | वर्ष ने तब उन तीनों को विद्या पढ़ायी और बहुत प्रसन्न 
हुआ, क्योंकि वररुचि एकशुतिघर, व्याडि.द्विभुतिधर और इन्द्रदत्त चिभ्रुतिघर 
था | वर्ष को नगर के लोग मूर्ख जानते थे, पर जब एकाएकी उसकी विद्या का 
प्रकाश हुआ तो सब ब्राह्मण वर्ग बड़े प्रसन्न हुए और नन्द राजा ने भी बहुत- 
सा धन वर्ष को दिया । फिर इन तीनों ने बड़ी विद्या पढ़ी और वररुचि ने 
उपवष की कन्या STATS विवाह. किया और उपकोषा अपने पातित्रत और 
ARAA नन्दे की भगिनी हुई | वर्ष के एक पाणिनी नामक मूर्ख शिष्य ने शिवजी 
से वर पाकर व्याकरण बनाया और जब वररुचि ने उससे संवाद किया तो 
शिवजी ने हु! करके वररुचि का इन्द्रमत का व्याकरण yer दिया, इससे 
वररुचि ने फिर तपस्या करके शिवजी से पाणिनी व्याकरण सीखा | यह वररुचि 
बहुत दिन तक योगानन्द का मन्त्री रहा और इसका नामान्तर कात्यायन था; 
परन्तु यह नन्द का मन्त्री केसे हुआ और कब तक रहा, यह यहाँ नहीं लिखते, 
क्योंकि प्रसंग के वाहर है | यह वन-वन फिरने लगा | जव शकटार ने चाणक्य 
द्वारा नन्दवंश का नाश किया, तब उदास होकर और विन्ध्याचळ में कालभूति 
पिशाच को देखकर अपना पूर्व जन्म स्मरण करके उससे सब कथा कहकर 
वदरिकाश्रम में जा कर योग से अपनी गति को गया शाप से छूटा | गन्धर्व 
से भी पहले जन्म में यह ग्रंगातीर के प्रहार नामक ग्राम में गोविन्ददेव ब्राह्मण 
और अग्निदत्ता ब्राह्मणी का पुत्र देवदत्त था और प्रतिष्ठानपुर के राजा की 
कन्या से विवाह किया था | उस कन्या ने पहले दाँत में फूल दबा कर उसको 
संकेत बताया था । इससे जब वह ब्राह्मण वरदान पाकर शिव-गण हुआ, तब 
उसकी स्त्री भी जया प्रतिहारी हुई । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


.. 


"3 


B 


85 न it GNSS SS \ र { - S 
oa रिच) MATA 
G 


[ १३] २/।२०य्‌/ Y 
सूफी सन्त सरमद 


| वही था जहाँ हमने शताब्दियों तक राज्य किया था, हमारे शरीर 
में रक्त भी उन्हीं जगद्विजयी पूर्वजों का था, हमारे घर और वाहर के टीमठाम 
भी वैसे ही थे । श्रावणी में हम रक्षावन्धन बाँधते थे लेकिन उस राखी में हिन्दू 
जाति को एक में गूँथ देने की शक्ति वाकी नहीं रह गईं थी। रांमलीळा हम 
बदस्तूर मनाते थे, ठेकिन हमारे रामबाण में इतना वळ कहाँ कि अत्याचारी 
रावण के दस सिर वेधन कर फिर वापस आ जाता | (दिवाळी हम करते थे 
लेकिन हमारे दीपकों में वह प्रकाश नहीं था जो संसार की आँखों को चकाचौंध 
कर देता था | होली भी हम रो-पीट कर करते ही थे लेकिन हमारा गुलाल आर्य 
जाति को राष्ट्रीयता के रंग में रँगने में समर्थ नहीं था (जन्माष्टमी में भगवान 
का जन्मोत्सव मनाते थे लेकिन वह प्रचण्ड ज्योति कहाँ जिसके देखते-देखते 
परतंत्रता की बेड़ियाँ टूट कर गिर जायें | वे चरण कहाँ जिनके छूने से हमारे L- 
संकट की सरिता सूख जाय | वह मोहन की मुरळी कहाँ जिसकी तान हमको 
देश-ममता के मद में मस्त कर देती । हिन्दू-जाति निष्प्राण हो गई थी, केवल 
बाहरी ढांचा रह गया था। भला उससे मुगल लोग या कोई भी कैसे डरने 
है कर pr पर आघात-पर-आघात हुए । अत्याचार की सिल पर 
बई से नवधा भक्ति में | 
Be ee मग्न हिन्दू पीसे गये ! इनको रगड़ कर 
है कितने मुसलमान भी औरंगजेब के तअस्सुब के शिकार हो गये | इस कट्टर 
उसल्मान बादशाह की नजरों में सिर्फ खुदा रसूल और कलाम मजीद का मान > 
देना काफी नहीं था | किन्तु, मुसलमानी मजहब की हर एक वात को जब उसी 
तरकीव से माने, जैसा बादशाह आलमगीर मानता था, तब आदमी पका 


मुसळ्मान समझा जाता था। इतने पर भी अगर उस पर किसी तरह का 
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पोलिटिकल सुबहा हुआ तो फौरन कोई मजहबी कच्चाई भी निकेल आती थी | | 
ऐसे लोगों में वे फकीर और महात्मा लोग भी थे जिनको दारा मानता और 
जानता था Di [हमुहम्मद नामक एक अच्छा सन्त था | वह वदख्या का रहने 
वाळा ओर लाहौर के मशहूर साधु मियाँ मीर का चेला था | काश्मीर में उसने 
अपनी कुरी वनाई । {उसके मुँह से ज्ञान, वैराग्य और वेदान्त की अमूल्य 
झिक्षाए और मनोहर पद्य निकलते रहते थे। दूर-दूर के लोग उसके दर्शन के 
लिए आते थे | दारा और जहाँनारा की तरफ से भी उसकी बड़ी खातिर होती 
थी | वादशाह होने पर औरंगजेब ने जहाँ दारा के और दोस्तों से वदला लिया, 


वहाँ इस फकीर पर भी उसकी कुदृष्टि पड़ी । लाहोर में आकर बड़ी मुसीबत में 
शाहमुहम्मद ने अपने दिन काठे । > 


सूफी मजहब के नाम से पांठक अपरिचित न होंगे | यह मुसलमानी feara 
में अद्वेत बेदान्त का दूसरा स्वरूप है । वेदान्त के “अहं ब्रह्मास्मि”, “शिवोहं?” 
इत्यादि वाक्यों के भाव को लेकर सूफी महात्माओं ने कितने ही अच्छे-अच्छे 
ग्रन्थ और पद बना डाले हैं| शंकर भगवान्‌ , महात्मा रामकृप्ण, स्वामी विवेका 
नन्द ओर स्वामी रामतीथ महाराज ने वेदान्त-शिक्षा को खूब अच्छी तरह 
समझाया है, लेकिन इन सबसे पहले खुद योगिराज कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणस्थळ 
में गीता-रूप वेदान्त का तत्त्व संसार को भेंट किया है (Ga अमर-अजर है | 
न वह जन्म धारण करता है, न वह बालक, युवा और न इद्ध है। सुख-दुःख LG 
का भोगनेवाला, यन्धनों में भटकनेवाळा यह कोई बन्दी नहीं है; यह स्वयु 
RAI MEA सा सूप, अनाम, अनीह अनन्त शान्तिस्वरूपं, अनाम, अनीह, अनन्त, अपार और अच्युत 
है । पंचभोतिक Tat से बने हुए शरीर का 'उपयोग करते हुए भी वह इससे : 
परे है | स्थूल और सूक्ष्मादि अनेक देह उसके olin) भिन्न प्रकार के 
| इसका पता भी तो नहीं है कि कोन कितने दफे किसका पिता और कितनी बार 
किसका पुत्र हो चुका है। इसलिए महात्मा लोग संसार सें रद कर भी संसार के 
नहीं होते.!. कमळ का पत्ता जल में रहकर भी नहीं भीगता । जब संसार के 
MRA थोड़ी देर carat हैं और जब जीव मरता नहीं, केवल पुराने कपड़े 
` उतारकर नये धारण कर लेता है, तब शोक किस बात का ! किसी के मरने 
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परं गमे क्यों मनाया जाय Ne शरीर से निकलकर संसार के विरांद-रूप 
में प्रवेश करने की खुदाई को जुदाई क्‍यों माना जाय १ इसलिए सन्त लोग 
परिवार में रहते हुए भी सदा उसको त्यागने के लिए सन्नद्ध रहते हैं | वियोग 
होने पर वे अपने योग के पंखों पर ज्ञान-गगन में गँडराने लगते हें । चिड़ियाँ 
टहनी पर बैठती जरूर हैं लेकिन टहनी कट जाने से वह उसके साथ जमीन 
पर नहीं गिरती, ऊपर आकाश-मण्डल में उड़ने लगती हैं Lag लोग धन- 
दौलत की भी परवा नहीं करते हैं। जब दुनिया ही फानी है तब उसके माल- 
टाळ का क्‍या ठिकाना ? फिर जो जगत्‌ भर के लोगों को अपना स्वरूप मानता 
है, वह संसार के सर्वस्व को अपना मानते हुए अपनी शान में मस्त है | बादशाह / 
होने की वजह से आप जरूर बड़े कहे जायेंगे, लेकिन आपसे कहीं बढ़ कर वह 
है जिसने आपकी तरह असंख्य वादशाहों की सल्तनत दुनिया को माफी बख्दा 
दी है |,अमेरिका के प्रेसीडेण्ट ने महात्मा रामतीर्थ महाराज से कुछ माँगने के 
लिए कहा) राम शाहंशाह ने हँसते हुए कहा-- 
“बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरे शतरंज के । 
E Reet की चाल है सब शर्त सुरूहो जंग के ॥?? 

ऐसे देवताओं के लिए मौत भी एक मजाक का सामान है | भीष्म पितामह 
ने शरशय्या पर धर्मोपदेश दिये | हजरत मसीह ने सूली पर भी अपने प्रति- 
वादियों के लिए प्रार्थना की, महर्षि सुकरात ने आनन्द से विष का प्याला 
मुंह में लगाया | रामतीर्थजी महाराज ने सच्चे हिन्दू की तरह भक्ति से अपना 
शरीर गंगामैया को भेंट कर दिया 1) 

| “गंगा में तेरी बलि जाऊ | 
हाड मॉस तुझे अर्पण कर दूँ. यही फूल बताशा लाउँ । 
रमण करूँ में शतधारा में न तो नाम न राम कहाऊँ ॥” 
जैसा कहा जा चुका है कि (वेदान्ती और सूफी मजहब में नाम और रूप 

का फक है | सूफी खुदा की याद में मस्त रहता है | बाग में, गुल में, बुलबुल 
और सरों में, कामिनी के चाँद से मुखड़े में, मस्तानी तानों में जहाँ कहीं देखता 
है यार की सूरत, मोहन की माधुरी मूरत नजर आती है | जब तक मंजिले- . 


= 


? सकद तक नही पचे, इजारा |, दे को. विकते और, लाख उभेड-- 
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बुन. है; लेक्रिन जब जो जिसका था उससे मिलकर एक हो गया, | = 
किस बात की । योग केसा, भोग केसा, रोजे और नमाज केसे £ बस गृँगे 
बून कर बैठ गये) करः वैठ गये) कलमा कलाम भी भूले गये, प्यारे प्रीतम के प्रेम की लहर 
चारों तरफ लहरा रही है | देखकर आँखें सहम-सी गई हैं 12 
“ata इरक बह रहा लहरों से वेशुमार ।'” 

सरमद नाम का. एक मशहूर सूफी था । दारा इसको मानता था | इसलिए -- 
यह औरंगजेब का क्रोध भाजन हुआ । औरंगजेब की आज्ञा से मक्कार मुसल- 
मानों की एक-कमेटी सरमद का न्याय. करने को बैठी | चार्ज लगाया गया 
कि वह नंगा रहता है |*अगर असल में औरंगजेब का यही मतळब था तो नागे- 
वैरागी पहले कत्ल होने चाहिये थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ | सरमद का बड़ा 
भारी और मुख्य अपराध तो यह था कि वह दारा का मित्र था। दारा के 
मरने पर भी ओरंगजेब्र डरता था कि कहीं सरमद अपनी कूवत से कुछ बला 
नं गिराये । औरंगजेब को पता नहीं था कि Ca के लिए. न कोई मित्र है न 
कोई शत्रु और न संसार-को - तृणन्‍्समान-जाननेवाले--महात्मा को औरंगजेब- 
की सल्तनत और शान की परवा थी | अधम औरंगजेब के अन्यायी न्याय- 
कारियों ने फकीर को प्राण-दण्ड की आज्ञा दी । लेकिन जो इन लोगों के लिए 
बड़ी भारी चीज थी, वह सरमद के लिए महज दिलगो थी। जो दिन-रात 
प्रीतम के प्रेम में मतवाला रहता था, वह कितने दिन तक उसका वियोग सह 
सकता था १. ) 

“ “क्कौन सी हे वह जुदाई की घड़ी जो उम्र भर, 
आरजूए aes में यह दिल भरकता ही रहा ॥” ` 





लेकिन-- 5 
“जाकर जापर सत्य सनेहू । 
सो तेहि मिलत न कछु सन्देह ॥? 
जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, वह अवश्य उसे मिळता है | 
“पा गया बस चेहरए मकसूद की लेली के वह । 
जो हुआ है मिसळ मजनू. बुलबुले गुरुजारे इइक ।” 
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j ( मौत की आज्ञा फकीर को सुनाई गई | उसके आनन्द का ठिकाना नहीं | 
इतने दिन अकेले रहनेवाले, जुदाई में तड़पनेवाले सरमद का व्याह होगा | 
व्याह होगा ऐसे पुरुष से जिससे बढ़कर संसार में या कहीं कोई भी न हुआ 
और न कोई होगा |)वह समझता था--_/ 
“भूळी योवन मद्‌ करे अरी बावरी वाम । 
2 यह नेहर दिन दोय को अंत कंत से काम॥” 
| मंडपरूपी at तैयार की गई । वहीं सरमद से उसके प्यारे का मिलन 
होगा | पळ-पळ युग के समान बीत रहा है | अपने अवगुणों का ध्यान करके . 
पैर आगे नहीं पड़ता, कलेजा दहळ रहा है, आनन्द, भय और लजा से रोमांच 
हो आये हैं, प्रीतम के दिव्य स्वरूप का ध्यान करके आँखें झप जाती हैं | 
देखते-देखते घड़ी आ गई, ओफ कैसा दिव्य स्वरूप है ! क्‍या बाँकी झाँकी है |! 
“तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत । द 
हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिये फिरते हैं ॥?? 
(...देखते-देखते विवाह की घडी आ गई । अव प्रीतम सरमद के सिर में 
सिन्दूर भरेंगे । उसके सिर में लालिमा की रेखा दौड़ेगी | ऐसे बडे का ब्याह, 
फिर चुटकी से जरा-सा सिन्दूर थोड़े ही लगाया जायगा। प्रेम में भीगे हुए, 
मस्ती में चूर प्रेमियों की शादी | सर्वाङ्ग छाल करना होगा, खड़ग-श्रृंगार किया 
जायगा | सरमद माथा खोले, सिर नीचे किये, संकोच से सिकुड़ा हुआ खड़ा 
d प्यारे ने आकर हाथ से ठडडी पकड़ कर मुँह ऊपर उठा लिया, आँखें मिल 
We, अन्तर न रहा, बिछुड़े हुए मिलकर एक हो गये । जो तुम वही हम और 
जो हम वही तुम; जब ऐसी बात है फिर हम और तुम का भेद कहाँ | À 
“दरस fg दूखन लागे चेन । 
जब से तुम RR मेरे प्रभुजी कबहूँ न पायो चैन ॥” 
“हमारी उमरिया होली खेलन की, 
x X x 
पिया मोसे मिलिके बिछर गयो हो । 
पिय हमरे हम पिय की पियारी, 
पिय बिच अन्तर परि गयो हो। 
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पिया मिल ततव frat मोरी सजनी, 
पिया fag जियरा निकर गयो हो । 
इत गोकुल उत्त मधुरा नगरी, 
बीच sae पिय सिल शयो हो। 
धरमदास बिरहिन पिय पाये, 
चरन कमल चित गहि रहो हो 1 
अव सूली पर चढ़ा सरमद और सामने उसका मनचोर माखनचोर हरी-- 
“यार को हमने जा-चजा देखा । 
कहीं जाहिर कहीं छिपा देखा 1”? 
खड्ग ने अपना काम किया, सरमद और उसके प्रीतम मिलकर एक हो 
गये | प्रेम के गीत गाता हुआ सरमद विदा हो गया | 
८ “साकी ने अपना हाथ दिया भर के जाम am, ८ 
| इस जिन्दगी के केफ का हूटा खुमार आज।” 

(.. महात्मा इस लोक से हॅसते-हैसते विदा हो गया | उसके नश्वर शरीर का 
नाश हो गया लेकिन अपना अमर नाम वह छोड़ गया और हमारे लिए 
“'अनल-हक? का उपदेश | सजन लोग दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, कष्ट को 
चे कष्ट ही नहीं समझते । तो सोने की परीक्षा कैसे हो ! खराद पर चढ़े विना 
हीरे की जाँच केसे हो | 

“किया दावा अनल॒हक का हुआ सरदार आळ्म का, 

अगर चढता न सूली पे तो वह मंसूर क्यों होता !” 

 -अत्याचार-का मुख्य प्रयोजन होता है लोगो को दबाना, लेकिन परिणाम 
इसका उल्टा होता है | दुनिया के इतिहास में जहाँ कहीं आप देखेंगे, अत्याचार 
से असन्तोष का फेलना पाया जाता है | रगड़ लगने से चन्दन-वन में भो आग 
लग जाती है | उसी तरह औरंगजेब के जुल्म ने मरी हुई जाति को सचेत कर /_..-- 
दिया | अकबर की कुटिल नीति के क्लोरोफार्म से जो बेहोश हो गये थे, उनको 
झोके देकर औरंगजेब ने होश में ळा दिया larg सिक्ख प्रबळ योद्धा हो गये, 

JA WES फतेहयाब दुश्मन हो गये, अपनी मर्यादा से गिरे हुए राजपूत फिर 
कमर कसकर खड़े हो गये 17) 
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(इनके अतिरिक्त सतनामियों ने भी अत्याचार सहकर सर उठाये थे । एक 
मुसलमान सिपाही ने कुछ सतनामी किसानों को सताया, जिससे पीड़ित होकर 
` उन लोगों ने उसको दण्ड दिया | मुसलमानी राज्य में मार खाकर भी मुसल- 
मान सिपाही को मारने का हिन्दुओं को क्या हक था ? सतनाभियाँ को दण्ड 
देने के लिए कुछ सिपाही भेजे गये थे, जो परास्त हुए । अन्त में एक बड़ी सेना 
दण्ड देने के लिए भेजी गयी | वहादुर सतनामी सामान के न होते हुए भी, 
बड़ी वीरता से लड़ते रहे। अन्त में परास्त हुए और हजारों की संख्या में 
मारे गये । > 
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[ १७ ] 
ण्ड्तिं ` è 
पण्डितों को पंचायत 

यह संयोग की बात कही जायगो कि इस बार के एकादशीवाले झगड़े 
की सभा में मुझे भी उपस्थित रहना पड़ा | मैं बिलकुल ही नहीं जानता था कि 
काशी के पंचांग-निर्माताओं ने गाँव में रहनेवाले विश्वासपरायण पंडितों को 
आलोड़ित कर दिया है | वैशाख झुक्ळ पक्ष की एकादशी किसी ने बृहस्पतिवार 
के.दिन वता दी है और किसी ने शुक्रवार दिन। अचानक जब एक दिन 
पण्डितो की पंचायत में मुझे बुला भेजा गया तो एकदम Tee योद्धा की 
भाति मुझे संकोच के सहित ही जाना पड़ा | समा में उपस्थित पण्डितों में से 
अधिकांश मुझे जानते थे, किसी-किसी के मत से मैं घोर नास्तिक मी था, फिर 
भी न जाने क्यों इन्होंने मुझे बुलाने की बात का समर्थन किया | शायद इसलिए 
कि में कुछ ज्योतिष-शास्र से परिचित समझा जाता था और आलोच्य विषय 
का कुछ सम्बन्ध उक्त शास्र से भीथा। जो हो, मैंने इसे पण्डित-मण्डळी की 
उदारता ही समझी और शुरू से आखिर तक अपना कोई स्वतन्त्र मत व्यक्त 
न करने का संकल्प-सा कर लिया | 

में जब सभास्थल पर पहुँचा तो विचार आरम्भ हो चुका था। इसीलिए 
जानने का मोका ही नहीं मिला कि सभा का कोई सभापति या सरपंच है या 
नहीं; उसका निर्वाचन ही नहीं हुआ था । मुझे देखते ही एक पण्डितजी 
ने उत्तेजित भाव से कहा कि “देखिये विश्‍्वपंचांगवाले ने क्या अनर्थ किया 
है, इन लोगों का. गणित तीन ळोक से न्यारा होता है | भाई, सब जगह जबर- 
दस्ती चल सकती है लेकिन शास्र पर जबरदस्ती नहीं चलेगी |? मैंने मन ही 
मन इनका अर्थ समझ लिया | यह मुझे युद्ध-क्षेत्र में आ डरने की ललकार थी | 
में हसकर रह गया | 

शास्र पर जबरदस्ती ! मेरी भावुकता को जबरदस्त धक्का लगा | मेरा 


विद्रोही पाण्डित्य तिलमिळा कर रह गया। क्षण भर में मेरे सामने सम्पूर्ण 
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८२ संस्कृति-प्रवाह 
ज्योतिषिक इतिहास का रूप खेळ गया | एक युग था, जब हमारे देश में तलूगध. 
मुनि का अत्यन्त सूक्ष्म गणित प्रचलित था । लेकिन पण्डितों का दल 
सन्तुष्ट नहीं हुआ, उसने किसी भी प्राचीन शास्त्र को प्रमाण eo अपना 
अनुसन्धान जारी रखा | गणना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई | भारतवष 
के उत्तरी-पश्चिमी किनारे पर यवन-वाहिनी का भीषण रण-तूर्य सुनाई पडा । 
देश के विद्यापीठ--गन्धार से लेकर साकेत तक--एकाधिक बार विध्वस्त हुए |) 
भारतवष कभी जीतता रहा, कभी हारता रहा, कभी सारा भारतीय साम्राज्य 
समृद्धिशाळी नगरों से भर गया, कभी श्मशान-परिणत जनपदों के हाहाकार से 
झनझना उठा । पर अनुसन्धान जारी रहा। भारतीय ओर ग्रीक पण्डितों के 
ज्ञान का संघर्ष मी चलता रहा | [इठात्‌ इसा की चौथी शताब्दी में भारतीय 
ज्योतिष के आकाश में कई ज्वलन्त ज्योतिष्क पिण्ड एक ही साथ चमक उठे | 
भारतीय गणना बहुत परिमाण में यावनी विद्या से समृद्ध हुई | यावनी विद्या 
हतदर्प होकर भारतीय गौरव को वरण करने लगी | उस दिन निःसंकोच भार- 
तीय पण्डितों ने घोषणा की--“यवन म्लेच्छ हैं सही, पर इस (ज्योतिष) शास्त्र 
के अच्छे जानकार हैं । वे भी ऋषिवत्‌ पूज्य हैं, ब्राह्मण ज्योतिष की तो बात ही 
क्या है | [वर्ग संहिता) ।) 

मैने कल्पना के नेत्रों से देखा, महागणक आचार्य वराहमिहिर न्यायशासन 
पर बैठकर तत्काल प्रचलित पाँच सिद्धान्तों के मतों का विचार कर रहे हैं | 
इनमें दो विशुद्ध भारतीय मत प्राचीनतर सिद्धान्त हैं, दो में यावनी विद्या का 
असर है, पाँचवाँ (सूर्य-सिद्धान्त) स्वतन्त्र भारतीय चिन्ता का फळ है । वराह- 
मिहिर ने पहले दोनों यावनी प्रभावापन्न रिद्धान्तों की परीक्षा की, पोलिश का 
सिद्धान्त अच्छा माळम हुआ, रोमन भी उसके निकट ही रहा | आचार्य ने 
छोरी-मोरी भूलें का ख्याल न करते हुए साफ-साफ कह दिया--अच्छे हैं | फिर 
'सूर्य सिद्धान्तः की जाँच हुई | आचार्य का चेहरा खिळ उठा । यह और भी 
अच्छा या | और अन्त में ब्रह्म ओर शाकल्य के सिद्धान्तो की बारी आई | 
आचार्य के माथे पर जरा-सा सिकुड़न का भाव दिखाई दिया, उन्होंने दोनों को 
एक तरफ़ ठेलते हुए कहा--उहूँ ! ये दूर-विश्रष्ट हैं। उस दिन किसी की 
हिम्मत नहीं थी कि आचार्य को शास्त्र पर जबरदस्ती करनेवाला कहे, क्यों कि 
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Ci वह स्वतन्त्र चिन्ता का युग था, भारतीय समाज इतना रुढ़िप्रिय और परापेक्षी 
नहीं था| वह ले भी सकता था और दे भी सकता था । मैंने देखा, ब्रह्मगुत्त के 
शिष्य भास्कराचार्य निर्भीक भाव से कह रहे हैं---““इस गणितस्कन्ध में युक्ति 
ही एक मात्र प्रमाण है, कोई भी आगम प्रमाण नंहीं |? यह बात सोलह आने 
सही थी और भारतीय पण्डित-मण्डली को सही बात स्वीकार करने का साहस 
था | पर आज क्या हाळत है |) 

में जिस समय यह चिन्ता कर रहा था, उसी समय पण्डित लोग “निर्णय- 
सिन्धुः और “धर्मसिन्धु? के पन्ने उलट रहे थे। नाना प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध 
ऋषियों, पुराणों ओर संहिताओं के वचन पढ़े जा रहे थे और उनकी संगतियाँ 
लगाई जा रही थाँ १ में उद्विग्न-सा होकर सोच रहा था कि ये निबन्ध ग्रन्थ 
क्यों बनाये गये ऐसा ळगा कि पश्चिम में आत्म-विश्वासी घर्म का जन्म 
हुआ है, जो किसी से समझोता करना नहीं जानता, किसी को भित्र नहीं 
मानता | उसके दाहिने हाथ के कठोर इपाण से बड़ी-बड़ी सभ्यताओं के लौंह- 
प्राचीर चूर-मार हो जाते हैं, ओर वायें हाथ के अमृत आझ्वासन से पराजित 
जन-समूह एक नये जीवन ओर नये वैभव के साथ जी उठता है | जो एक बार 
ah धीन हो जाता है वही उसके रंग में अपना मस्तक रँग जाता 2 | वह 
इसलाम है 
| इसळाम विजय-स्फीत-वक्ष होकर भारतीय संस्कृति को चुनौती देता है, 
उसके बारम्बार आक्रमण से उत्तरी भारत संत्रस्त हो उठता है और कुछ काल 
के लिए समूचा हिन्दुस्तान त्राहि-त्राहि की मर्मभेदी आवाज से गूज उठता है | 
धीरे-धीरे उत्तर के विद्यापीठ दक्षिण और पूर्व की ओर खिसकते जाते हैं । महा- 
राष्ट्र नवीन आक्रमण से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध होता है और भारतीय 
विश्वास के अनुसार सबसे पहिले अपने धर्म की रक्षा को तैयार है | [भारतीय 
पण्डितो ने कभी इतनी मुस्तैदी के साथ स्तूपभूत शास्त्र-संग्रह की छानबीन नहीं 
की थी, शायद भारतीय संस्कृति को कभी ऐसी विकट ललकार के सुनने की 
सम्भावना नहीं हुई थी ) क्षण भर के लिए ऐसा जान पड़ा कि भारतीय मनीषी 
ने स्वतन्त्र चिन्ता को एकदम त्याग दिया है, केवळ टीका, केवळ निबन्ध, केवळ 
संग्रह ग्रन्थ | शास्त्र के किसी अंग पर स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं लिखे जा रहे हैं | सर्वत्र 
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टीका-पर-टीका, तिळक-पर-तिळक तस्यापि तिळक एक कभी समास न होनेवाली 
टीकाओं की परम्परा ! | 

देखते-देखते टीका-युग का प्रभाव देश के इस छोर से उस छोर तक व्यात्त 
हो जाता है | महाराष्ट्र, काशी, मिथिला और नवद्वीप टीकाओं और निवन्धा के 
केन्द्र हो उठते हैं । शास्त्र का कोई वचन नहीं छोड़ा जाता है, किसी भी ऋषि 
की उपेक्षा नहीं की जा रही है || पर भयंकर सतकता के साथ प्रचलित लोक- 
नियमों का ही समथन किया जाता है। इस नियम के विरोध में जो ऋषि-वचन 
उपलब्ध होते हैं उन्हें ननु? के साथ पूर्व पक्ष a दिया जाता है और उत्तर 
पक्ष सदा स्थानीय आचारों का समर्थन करता है |[पण्डितों की सभा में इसी को 
संगति ळगाना कहते हैं | संगति लगाने का यह रूप मुझे हतदर्प भारतीय धर्म 
की सबसे बड़ी कमजोरी जान पड़ी | में ठीक समझ नहीं सका कि शास्त्रीय 
वचनों के इन विशाल पवतो को खोदकर ये चुहिया क्‍यों निकाली जा रही th 

यह जो एकादशी ब्रत का निर्णय मेरे सामने हो रहा है, जिसमें बी 
आचार्यों के सैकड़ों श्लोक उद्धृत किये जा रहे हैं, अपने-आप में ऐसा क्या 
महत्त्व रखता है जिसके लिए एक दिन सैकड़ों पण्डितों ने परिश्रम-पूर्वक सैकड़ों 
निवन्ध रचे थे और आज आसेतु हिमाचल समस्त भारतवर्ष के पण्डित उनकी 
सहायता से त्रत का निर्णय कर रहे हैं ? क्या श्रद्धापूर्वक किसी एक दिन उपवास 
कर लेना पर्यास नहीं था ? यदि एकादशी किसी दिन ५५ दण्ड से ऊपर -हो 
गई, [या किसी दिन उदय काल में न आ सकी, या किसी दिन दो वार 
उदयकाछ में आ गई तो क्या बन या विगड़ गया १ किसी भी एक दिन ब्रत 
कर लेना क्या पर्यासत नहीं है! मुझे ‘aq’, “तथाच? और 'उक्तच' की 
घुआधार वर्षा से मध्ययुग का आकाश इतना आविळ जान पड़ा कि बीसवीं 
राताव्दी का ज्ञानळोक अनेक चेष्टाओं के बाद भी निवन्धकारों की असली समस्या 
तक नहीं पहुंच सका | मैंने फिर एक बार सोचा, शास्त्रीय वचना के इन विशाल 
पतों को खोद कर यह चुहिया क्यों निकाली जा 

[लेकिन आज चाहे कुछ भी क्यों न जान पड़े रीका-युग का प्रारम्भ अर्थ 
हीन नहीं था | मुझे साफ दिखाई दिया, भारतवर्ष की पदध्वस्त संस्कृति हेमाद्रि 
के सामने खडी दै, A, ONE TA Rec ESET कोटर 


पण्डितों की पंचायत ce 
शायी-से दिख रहे हैं, वदन-कमल मुरझा गया है। हेमाद्रि का मुखमण्डल 
गम्भीर है, भ्रुदेश किंचित्‌ कुंचित हो गये हैं, विशाल ळलाट पर चिन्ता की 
रेखायें उभड़ आई हैं, अधरोष्ठ दाँतों से नीचे आ गया है--वे किसी सुदूर की 
वस्तु पर दृष्टि लगाये हैं | [यह दृष्टि कमी अर्थहीन नहीं हो सकती, वह किसी 
निश्चित सत्य पर निपुण भाव से आवद्ध है। शायद वह भारतवर्ष के विच्छिन्न 
रस्म और रिवाजों की वात होगी, शायद वह स्तूपभूत शास्त्रा के मतभेद की 
चिन्ता होगी, शायद वह सम्पूर्ण आर्य-सभ्यता को एक कठोर नियमसून्न में 
बाधने की चेष्टा होगी-पर वह थी बहुत दूर की बात | मुझे इसमें कोई सन्देह 
नहीं । जिस पण्डित के लिए समग्र शास्त्र हस्तामळकवत्‌ थे, उस महामानव का 
कोई प्रयत्न निरर्थक नहीं हो सकता || 
(शिंगर सारा भारतवर्ष एक दिन उपवास करे, एक ही दिन पारण करे, एक 
ही मुहूतं में उठे-वेठे, तो निश्चय ही वह एक सूत्र में ग्रथित हो जाय । हेमाद्रि 
और उनके अनुयायियों का यही स्वप्न था, वह सफळ भी हुआ । आज की 
यह पंचायत उसी सफलता का सबूत है । इस समय यह विचार नहीं हो रहा 
है कि विश्वपंचाज्ञ का मत मान्य है या और किसी का, * बल्कि इस बात का 
निर्णय होने जा रहा है कि वह कौन-सा एक और केवल एक दिन होना चाहिये, 


m= D 


सभा का यही महत्त्व है 
(Rata का खप्न सफल हुआ; पर उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सका | भारतवर्ष 
एक तिथि को ब्रत और उपवास करने लगा, एक मुहूर्त में उठने-बैठने के लिए 
बद्धपरिकर हुआ, पर एक नहीं हो सका। उसकी कमजोरी केवल रस्मों और रिवाजों 
तक ही सीमित नहीं थी, यह तो बाहरी कमजोरी थी | जातियों और उपजातियों 
से उसका भीतरी अंग जर्जर हो गया था, हजारों सम्प्रदायो में विभक्त होकर 
उसकी आध्यात्मिक साधना शतच्छिद्र कलश की भाँति संग्रहहीन हो गई थी-- 
चह ar उल्का-पिण्ड की माति झ्य में छितराने की तैयारी कर रहा था || 
लेकिन ड्ूबते-ट्ूवते भी समळ गया | तकदीर ने वक्त पर उसकी खबर ली, 
ज्यों ही नाव डगमगाई, त्यों ही किनारा दीख गया । और भी सुदूर दक्षिण से 
भक्ति की निविड़ घन-घटा दिखाई पड़ी; देखते-देखते यह मेघखण्ड सारे भारतीय 
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आसमान में पैल गया | [आठ सौ वाँ तक इसकी जो धारासार वर्षा हुई, 
उसमें भारतीय साधना का अनेक कूड़ा बह गया, उसके अनेक बीज अंकुरित 
हो उठे | भारतवर्ष नये उत्साह और नये वैभव से शक्तिशाली हो उठा । उसने 
कण्ठ से दृढ़ता के साथ घोषित किया--प्रेम ही परम पुरुषार्थ है | विधि और 
निषेध, शास्र और पुराण, नियम और आचार, कर्म और साधना, इन सबके 
ऊपर है यह अमोघ महिमादाली प्रेम | प्रेमी जाति ओर वर्ण से ऊपर है, आश्रम 
और सम्प्रदाय से अतीत है | 

[जिन दिनों की बात हो रही है उन दिनों भारतवर्ष का प्रत्येक कोना 
तलवार की मार से झनझना रहा था, बड़े-बड़े मन्दिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियाँ 
विध्वस्त की जा रही थीं, राज्य उखाड़े जा रहे थे fea हिन्दू-शक्ति जीवन 
, के दिन गिन रही थीं और साथ ही दो भिन्न दिशाओं से उसे संहत करने का 
प्रयत्न चल रहा था| (ब्रिच्छेद-संघात के दो परस्पर विरोधी प्रयत्नो से एक उ 
अज्ञातपूर्व दशा की सृष्टि हुई । हिन्दू सभ्यता नयी चेतना के साथ उग उठी 1) Go 
आज जो आलोचना चल रही है वह उसी चेतना का भग्नावशेष है । उसमें 
स्फूति नहीं रह गई है | नीरस और प्रलम्बमान तर्क-जाळ से उकताकर मैं उद्विग्न 
हो रहा था । जी में आया, यहाँ से उठ aa और इस विचार के आते ही मेरी 
कल्पना वहाँ से उठकर मुझे अन्यत्र ले चली | | 
2 [इ ऐसा जान पड़ा, में सारे-जगत्‌ के छोटे-छोटे व्यापार को देख सकता 
g | मेरी इष्टि समुद्र पार करके अद्भूत कर्ममय लोक में पहुँची | यहाँ के मनुष्यों 
में किसी कों फुरसत नहीं जान पड़ती, सबको समय के लाले पड़े थे | सारे द्वीप 
में एक भी ऐसा गाँव नहीं fer, जहाँ घंटों तक एकादशी ब्रत के निर्णय की 
पंचायत बैठ सके | सभी व्यस्त, सभी चंचल, सभी ag) मैं आश्चर्य के साथ 
इनकी अपूर्व कर्म-शक्ति देखता रह गया । यहाँ से लाळ, काली और नीली 
आदि अनेक तरह की तरंगे बड़े वेग से निकळ रही थीं और सारे जगत्‌ के 
वायुमण्डल को महूत भर में तरंगित कर देती थीं और भारतवर्ष के शान्त 
वायुमण्डळ पर भी ये बार-वार आघात करती हुई नजर आयीं | वह भी कुछ 
निक्षुन्ध हो उठा । ये विचारों की लहरें m 
| [मैं सोचने लगा यूरोप से आये हुए र किस प्रकार नित्य प्रति हमारे 
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समाज को अज्ञात भाव से एक विशेष दिशा की ओर खींचे लिये जा रहे हैं । 
पुस्तकों, समाचार पत्रों, चलचित्रों और रेडियो ih दि के प्रचार से समाज के 
विचारों में भयंकर क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं |[भयंक्र इसलिए कि अभी 
तक यह समाज इस क्रान्तिकारी विचार के महाभार को संभालने के योग्य नहीं 
हुआ है--उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं । उसके HA दुर्बळ हैं, उसकी छाती धड़क 
रही है । हम संन्यस्त की तरह इन विचारों को देखते हैं, पर जब अज्ञात भाव 
से ये ही हमारे अन्दर घर कर जाते हैं तो या तो हम जान ही नहीं सकते हैं या 
जानते हैं तो घबड़ा उठते हैं। आज की सभा भी इसी घबड़ाहट का एक प है | 


[ जिस दिन तक भारतीय ज्योतिष शास्त्र के साथ इस नवीन विचार का 
संघर्ष नहीं चछा था तब तक हृद्य और अदृद्य गणना नामक दो अद्भुत शब्दों 
का आविप्कार नहीं हुआ था | साधारण दिमाग को यह समझ में नहीं आयेगा 
कि गणना-ज्योतिष की प्रत्यक्ष गणना दृश्य और अदृश्य एक ही साथ कैसे हो 
सकती है | पण्डित लोग इस बात को इस प्रकार था] हे--पहली तरह की 
गणना वह जिसे हमारे प्राचीन आचायों ने बताइ है॥ इस पर से अगर ग्रह 
गणित करो तो कुछ स्थूळ आता है, अर्थात्‌ उस स्थान पर से ग्रह कुछ इधर- 
उधर हटा हुआ नजर आता है, आधुनिक वैज्ञानिक गणना से वह ठीक स्थान 
पर दिखता है | यह तो कहा नहीं जा सकता कि ऋषियों की गणना गळत है, 
असल बात यह है कि वह अदृश्य गणना है, वह आसमान में ग्रहों को यथास्थान 
दिखने की गणना नहीं है, वल्कि एकादशी आदि at के निर्णय करने की गणना 
है (aea ये ब्रत भी अहस्य हैं, इनके फळ भी अहस्य हैं, फिर इनकी गणना 
क्यों न हो ! दृश्य गणना आधुनिक विज्ञान-सम्मत है | इसका काम ग्रहण आदि 
दृश्य पदार्थों को दिखाना है | कुछ पण्डित पहली गणना को ही मानकर पत्रा 
बनाते हैं, कुछ दूसरी के हिसाव से कुछ दोनों को मिलाकर | इन दोनों को 
मिलाने से जिस ‘exe’ नामक विसंकुल गणना का अवतार हुआ है उसमें 
कई पक्ष हैं, कई दल हैं, अनेक मत खड़े l झगड़ा बहुत-सी छोटी-छोटी 
बातों तक पहुँचा हुआ है, उदाहरण के लिए मान लिया जाय कि किसी प्राचीन 
पण्डित ने कहा कि 'क? से "ख? स्थान-का- देशान्तर-काळ एक घंटा है और 


आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है कि एक घण्टा नहीं, पौन 
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घण्टा है। अब कौन-सा मत ल्या जाय ? कोई एकादशी ब्रत के लिए प्राचीन 
आचार्य की वात पर चिपटा हुआ है, दूसरा इतनी-सी बात में उदार होना 
पसन्द करता है । इन अनेक झगड़ों के कारण एकादशी ब्रत का निर्णय करना 
बड़ा मुश्किल हो गया है | प्रत्येक पक्ष अलग-अलग मत का समर्थन करता है | 
fag पश्चिमी विचारों के संघर्ष का परिणाम है | आज की इस छोटी-सी सभा का 
कोई भी पण्डित यह बात ठीक-ठीक नहीं समझ रहा है। एकादशी ब्रत का 
झगड़ा गारदा ऐक्ट-से कम खतरनाक नहीं है, बाबू भगवानदास के प्रस्तावित 
se कम उद्वेगजनक नहीं है | अगर ये कानून भारतीय संस्कृति को हिला 
सकते हैँ तो यह झगड़ा और भी हिला देगा | | 
/ | छेकिन भारतीय संस्कृति क्या सचमुच ऐसी कमजोर नींव पर खड़ी है कि 
कोई एक ऐक्ट, कोई एक कानून और कोई एक विचार-विनिमय उसे हिला दे! 
में समझता हूँ, नहीं । मेरे सामने छः हजार वर्षों की और सहस्रां योजन विस्तृत 
देश की विशाळ संस्कृति खड़ी है, उसके इस बृद्ध शरीर में जरा भी gerar 
नहीं है, वह किसी चिर नवीन प्रेरणा से परिचालित 3) [ उसके मस्तिष्क में 
सहस्री वर्ष का अनुभव है, पर आळस्य नहीं है। वह अपूव शक्ति और अनन्त 
धैर्य को a वक्षस्थळ में वहन करती आ रही है। उसने अपने विराट परि- 
वतनशीळ दीघ जीवन में क्या-क्या नहीं देखा है? कुछ और देख लेने में उसे 
कुछ भी झिझक नहीं, कुछ भी हिचक नहीं है | जो लोग इस तेजोमय मूर्ति को 
` नहीं देख सकते वही घबराते हैं, मैं. नहीं घबरा सकता ॥ | 
\शाख्-चर्चा अव भी चळ रही थी ! में सोचने ळगा--क्या यह जरूरी नहीं 
| है कि सभी पंचांगवाले एक मत होकर एक-ही तरह का. निर्णय करें ? शायद 
नहीं । क्योंकि हमारा देश एक विचित्र परिस्थिति में से गुजर रहा है । वह 
युराना रास्ता छोड़ने को बाध्य है, किन्तु नया रास्ता Te मिला नहीं | कुछ 
पुराने के मोह में और कुछ नये के नशे में भूछ at) | किसी दूसरे के दिखाये 
रास्ते से जाने की अपेक्षा खुद रास्ता Fs लेना अच्छा है। चलने दो इन मिन्न- 
भिन्न मतो, इन भिन्न-भिन्न पक्षों को | भारतीय जनमत स्वयमेव इनमें से अच्छे 
को चुन रहा है | इस दृष्टि से इस सभा का बड़ा महत्त्व है | यह भटके हुए 


लोगों का राह खोजने का- ratet] अच्छा है] | 
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सभ्यता का विकास 


| ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है । जितना ही इसे देखते जाइये, 
इसका अन्वेषण करते जाइये, इसकी छानवीन करते जाइये, उतनी ही नई-नई 
श्रृंखछ्ाएं विचित्रता की मिलती जायँगी । कहाँ एक छोटा-सा बीज और कहाँ 
उससे उत्पन्न एक विशाळ वृक्ष ! दोनों में कितना अन्तर और फिर दोनों में 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध ! जरा सोचिये तो सही, एक छोटे-से बीज के गर्भ में 
क्या-क्या भरा हुआ है [be नाममात्र के पदार्थ में एक बड़े-से-बड़े वृक्ष को 
उत्पन्न करने की शक्ति दै, जो समय पाकर पत्र-पुष्प, फल से सम्पन्न हो, वैसे 
ही अगणित बीज उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जेसे वीज से उसकी स्वयं 
उत्पत्ति हुई थी । केसे क्रम-क्रम से नवजात वाळक के अंग पुष्ट होते जाते हैं, 
उसमें नई शक्ति आती जाती दै, उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है, 
उसमें भावनाएँ उत्पन्न होती जाती हैं और समय पाकर वह उस शक्ति से सम्पन्न 
हो जाता है जिससे वह अपनी ही-सी सृष्टि की वृद्धि करता जाय p 

[फिर एक ही प्राणी से उत्पन्न अनेक प्राणियों की भिन्नता कैसी आश्चर्य- 
-जनक है ! कोई बलवान्‌ है तो कोई विचारवान्‌, कोई न्यायशील है तो कोई 
अत्याचारी, कोई दयामय है तो कोई कूरातिक्रर; कोई सदाचारी है तो कोई 
दुराचारी, कोई संसार की माया में लसि है तो कोई परळोक-चिन्ता में रत ! 
पर क्या इन विशेषताओं के बीच कोई सामान्य धर्म भी है या नहीं ! विचार 
करके देखिये | सब बातें विचित्र, आश्चर्यजनक और कोतूहळ-वर्द्धक होने पर 
भी किसी शासक द्वारा निर्धारित नियमावली से बद्ध हैं [)|सब अपने नियमा- 
नुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पुष्ट होते ओर अन्त में उस अवस्था को प्रास हो जाते 
हैं, जिसे. हम मृत्यु कहते हैँ, पर यहीं उनकी समाप्ति नहीं हैः यहीं उनका 
अन्त नहीं है । वे सष्टि-निर्माण में योग देते हैं। यों ही वे जीते-मरते चले जाते 
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हैं। इन्हीं सव वार्ता की जाँच विकासवाद का विपय है | यह शास्त्र हमको 
इस वात की छानबीन में VSM करता है ओर बतलाता है कि कैसे संसार की 
सब वातों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में अभिव्यक्ति हुई, केसे क्रम-क्रम से saat 
उन्नति हुई और किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गईं | 

(जसे संसार की भ्रूतात्मक-अथवा-जीवात्मक-उत्तक्ति-के-सम्बन्ध में दिकास- 
वाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से घटते हैं वैसे ही वे मनुप्य के सामाजिक 
जीवन के उन्नति-क्रम आदि को भी अपने अधीन रखते. Saf हम सोमाजिक 
जीवने के इंतिहास पर ध्यान दें तो हमें विदित होता है. कि पहले मनुष्य असभ्य 
q जंगली अवस्था में थे | | “अवस्था में थे | | वे झुण्ड में घूमा करते थे ओर उनके जीवन का . 


| एकमात्र उद्देश्य-उदर की पूर्ति था, इस उद्देश्य-पूर्ति का एकमात्र साधन जानवरों 





का शिकार था [क्रमश शिकार में पकड़े हुए जानवरों की संख्या आवश्यकता 
से अधिक होने के कारण उनको ATH रखना पड़ा | इसका लाभ उन्हें 

भूख लगने पर स्पष्ट विदित हो गया और यहाँ से मानों उनके पश्ञ-पालन-विधान 
का बीजारोपण हुआ । धीरे-धीरे वे पञ्चपाळन के लाभों को समझने लगे और 
उसके चारे आदि के आयोजन में cat हुए । साथ ही पशुओं को साथ लिये 
घूमने में उन्हें कष्ट दिखलाई पड़ने लगा और वे एक दिन नियत स्थान पर 
रहकर जीवन-निर्वाह का उपाय करने ल्गे | अव कृषि की ओर उनका ध्यान 
गया | कृषि-कर्म होने छगे, गाँव बसने लगे, पशुओं और भू-भागों पर अधिकार 
की चर्चा चळ पड़ी | ढोहारो और बढ़इयों की संस्थायें बन गई | आपस में 
लेन-देन होने लगा । [एंक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त करने का 
उद्योग हुआ और यहीँ से व्यापार की नींव पड़ी | धीरे-धीरे इन गाँवों के अधि 
पति हुए जिनमें अपने अधिकार को बढ़ाने, अपनी सम्पत्ति की वृद्धि करने 


) तथा अपने वळ को पुष्ट करने की लालसा उत्पन्न हुई | सारांश यह कि आव- 
_ इयकतानुसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार wad परिवर्तन होता गया । जो 
सामाजिक जीवन पहले था वह अब न रहा-। अव उसका रूप ही बदल गया | 


अब नये विधान आ उपस्थित हुए, नई आवश्यकताओं ने नई चीजों के बनाने 
के उपाय nu, | 
es किसी वर्स्तु की आवश्यकता आ उपस्थित पस्थित हों हे तब मस्तिष्क को 
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उस कठिनता को हल करने के लिए कष्ट देना पड़ता है | इस प्रकार सामाजिक 
जीवन में परिवर्तन के साथ-ही-साथ मस्तिष्क-शक्ति का विकास भी होता है | 
सामाजिक जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम असभ्यावस्था से सभ्यावस्था को 
प्राप्त होना है॥ |अतएब ज्यों-ज्यों सामाजिक जीवन का विकास, विस्तार और 
उसकी संकुलता बढ़ती गई, ज्यों-ज्यों सभ्यता-देवी का साम्राज्य स्थापित होता 
गया | जहाँ पहले असभ्यता व जंगळीपन ही में मनुष्य सन्तुष्ट रहते थे वहाँ उन्हें 
TANE रहना पसन्द आने लगा 1] 

(_सभ्यावस्था सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य को S5 
अपने सुख और चेन के साथ दूसरे के स्वत्वों और अधिकारों का भी ज्ञान 
हो जाता है । आदर्श सभ्यता वह है जिसमें मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त हो 
जाय कि “जितना किसी काम के करने का अधिकार मुझे है उतना ही दूसरे 
को भी हैँ? और उसे इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहने के लिए किसी बाहरी अंकुश 
की आवस्यकता न रह जाय 1]धइ भाव जिस जाति में जितना अधिक पाया 
जाता है, उतनी ही अधिक वह जाति सभ्य समझी जाती है । इस अवस्था की 
प्राप्ति के ब्रिना मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता अथवा यह कहना चाहिये 
कि सभ्यता की उन्नति और मस्तिष्क की उन्नति साथ-ही-साथ होती है। एक 
दूसरे का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक दूसरे के बिना आगे बढ़ जाना या 
पीछे रह जाना असम्भव है । दोनों साथ-साथ चलते हैं | zj 
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> की प्रवृत्ति महा फल देनेवाळी होती है | सांस्कृतिक कार्य के छोटे- 
से वीज से बहुत Ge देनेवाला बड़ा इक्ष बन जाता है । सांस्कृतिक कार्य कल्प- 
वृक्ष की तरह फलदायी होते हैं | अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और 
आनन्द के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिये.[) आर्थिक कार्यक्रम 
जितने आवश्यक हैं उनसे कम महत्त्व. संस्कृति सम्बन्धी कार्यों का नहीं दै | 
दोनों एक ही रथ के दो पहिये हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे 
की कुशल नहीं रहती | जो उन्नत देश हैं वे दोनों कार्य एक साथ सॅमालते हैं । 
वस्तुतः उन्नति करने का यही एक मार्ग है | मन को सुला कर केवळ शरीर की 
रक्षा पर्यास नहीं है B 

[संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान ओर भावी जीवन का सर्वोगपूर्ण प्रकार 
है | हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है | संस्कृति इवा में नहीं रहती, उसका 
मूर्तिमान्‌ रूप होता है । जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है | 
जब विधाता ने सृष्टि बनायी तो पृथ्वी और आकाश के बीच विशाल अन्तराल 
नाना रूपों से भरने लगा । सूर्य, चन्द्र, तारे, मेघ, पड़ऋतु, उषां, सन्ध्या आदि 
.. अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गये । ये देवशिल्य थे | देवशिर्ल्पा से 
. प्रकृति की संस्कृति भुवनो में व्यास हई) इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषः- 
काल की इम कल्पना करें | उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों से भरता 
गया | इस प्रयत्न में सहलों वर्ष लगे । यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन 
> | जितना भी जीवन का ठाट है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और 
शरीर के दीर्घकालीन aa के फलस्वरूप हुई दै । मनुष्य-जीवन रुकता नहीं, 


पीढी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता है | संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे 


साथ चळत है. Jat दर ना) AMC. कळा जसी-क्रे लंग 1... 


EA 
संस्कृति का स्वरूप ९५ 
(_संसार में देश-मेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं | उसकी संस्कृतियाँ भी 
अनेक हैं | यहाँ नानात्व अनिवार्य है, वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, 
उसकी सजावट है | किन्तु देश और काळ की सीमा से XA हुए हमारा घनिष्ट 
परिचय या सम्बन्ध किसी एक संस्कृति से ही सम्भव दै | वही हमारी आत्मा 
और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती हैं] यों तो संसार में 
अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं पर एक जन्म में जो हमारे माता-पिता बनते हैं 
उन्हीं के गुण हममें आते हैं और उन्हें ही इम अपनाते हैं (एसे ही संस्कृति का 
सम्बन्ध दै, वह सच्चे अर्था में हमारी धात्री होती है । इस इष्टि से संस्कृति 
हमारे मन का मन; प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है | इसका यह 
अर्थ नहीं दै कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं | सच 
तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के कर्म को अपनाते हैं उतने 
ही ऊचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं 
ओर संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी 
बनता है. (अपने केन्द्र की उन्नति वाह्य विकास की नींव है । कहते हैं, घर खीर 
तो बाहर भी खीर, घर में एकादशी तो बाहर भी सब सूना | एक संस्कृति में 
जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है 
हमारी उदारता का भण्डार भर जाता है) | संस्कृति जीवन के लिए, परम ara: 
स्यक है | राजनीति की साधना उसका केवळ एक अंग है | संस्कृति राजनीति 
ओर अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचा कर इन दोनों से विस्तृत मानव-मन 
को जन्म देती है। राजनीति में स्थायी रक्तसंचार केवळ संस्कृति के प्रचार 
शान और साधना से सम्भव है | संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवधन करनेवाला 
रस है । राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इने-गिने पत्ते ही देखने में आते हैं | 
अथवा aa कि राजनीति केवळ पथ की साधना है, संस्कृति उस पथ 
का साध्य है | हि) | 
जागरूकता को आवश्यकता 
(भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है | उसका अर्थ यह 

इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर ग्रास ty: Wo 


जो नंबीन रूप हमें प्राप्त होगा, वह अकस्मात्‌ 
ge 3 [त्‌ अपने-आप अ + 
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उसके लिए जान-बूझ कर निश्चित विधि से हमें प्रय करना होगा | राष्ट्रसंवर्धन 
का सबसे प्रबळ कार्य संस्कृति की साधना दै । उसके लिए. Baws प्रवल 
करना आवश्यक है | देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रय आवश्यक 

e .हैं। इस देश की संस्कृत की धारा अति प्राचीन काळ से बहती-आयी दै | हम 

६८ उसका सम्मान करते हैं, किन्तु उसके प्राणवंत तत्व को अपनाकर ही हम आगे 
बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है उसके गुरुतर बोझ को यदि हम ढोनां 
चाहे तो हमारी गति में अडचन उत्पन्न होगी. निरन्तर गति मानव का वरदान 
है । व्यक्ति हों या ug, जो एक पड़ाव पर टिक रहता है उसका जीवन ढळने 
लगता है । इसलिए, “चरैवेति चरैवेति’ की धुन जब तक राष्ट्र के रथ-चढ्रों में 
शुँजती रहती है तमी तक प्रगति और उन्नति होती है, अन्यथा “प्रकाश और 
प्राणवायु के कपाट बन्द हो जाते हैं और जीवन Sa जाता है । हमें जागरूक 
रहना चाहिये, ऐसा न हो कि हमारा मन परकोटा खींच कर आत्मरक्षा की 
साधना करने लगे 17 


Ga ओर नवीन का मेळ 


1 पूर्व और aga का जहाँ मेळ होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि 
है । ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कद्दा गया दै कि नये ओर पुराने ऋषि दोनों ही 
ज्ञानरूपी अग्नि की उपासना करते - हैं | यही अमर सत्य है। कालिदास ने 
गुप्तकाल की स्वर्णयुगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना 
> है वह केवळ इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता और जो नया है उसका 

भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं । बुद्धिमान्‌ दोनों को कसौटी पर 
। कसकर किसी एक को अपनाते हैं [) जो मूढ हैं उनके पास घर की बुद्धि का 

रोया होने के कारण वे दूसरों के भुलावे में आ जाते हैं । शुसःयुग के ही दूसरे 
महान्‌ विद्वान्‌ श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये | 
ao} पुरातन काल था वह मर चुका । वह दूसरों का था, आज का जन | 
यदि उसको पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह ad जायगा | 
पुराने समय के जो विचार हैं वे तो अनेक प्रकार के हैं | कौन ऐसा है जो भळी | 
प्रकार उसकी Se eee ।ब्रिता आउत्तेमलाक्ो/डघरु चले _..) 





a. es ~ he x म्या 
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जनोयमन्यस्प्र Wa: पुरातनः पुरातनेरेव समो भविप्यति | 


पुरातनेव्वित्यनवस्थितेछु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ 
अथवा, “जो स्वयं विचार करने में आळसी है वह किसी निश्चय पर नहीं 
पहुँच पाता | जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है उसीके विचार 
प्रसन्न और साफ-सुथरे रहते हैं। जो यह सोचता है कि पहले के आचार्य और 
धर्मगुरु जो कह गये सब सचा है, उनकी सब यात सफळ है और मेरी बुद्धि 
या विचार-शक्ति उुठपुजिया है, ऐसा वावावाक्यं प्रमाण के ढंग पर सोचनेवाळा 
मनुष्य केवल आत्म-हनन का मार्ग अपनाता है? 
विनिरचयं नेति यथा यथालसस्तथा तथा निरिचितवान्‌ प्रसीद । 
अवन्ध्यवाक्या गुरवोहमल्पधीरिति व्यवस्यन्‌ स्ववधाय धावति || 
| “मनुष्य के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किये 
गये थे | यदि कोई बुद्धि का आळसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में 
पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रो का पार नहीं पा सकता जो अथाह हैं 
और जिनका अन्त नहीं | जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे 
ही दूसरे का मत भी तो हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाय ! 
इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसोटी पर प्रत्येक वस्तु को कस कर 
देखना चाहिये न संस्कृति के ये गूँजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह 
नवीन पथ संशोधन ओर भारमुक्त मन की सूचना देते हैं | ष्ट्र के अर्वाचीन 
जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है gara 
युग के आरम्भ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष 
ने तो यहाँ तक.कहा: था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को 
जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके थे, उनके पुत्रों ने कर Rem 


राज्ञाम्‌ ऋषीणां चरितानि तानि झतानि पुच्नेरकृतानि adi 
(za और पुराने के संघष में इस प्रकार सुलझा हुआ ओर साहसपूर्ण दृष्टि- 
कोण रखना” आवश्यक है | इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है। अन्यथा 
भूतकाळ कण्ठ में पड़े खटखटे की तरह बार-बार टकरा कर हमारी हड्डियों को 
तोडता रहता है। भारतवर्ष जैसे देश के fe यह और 
(0-0. Jangamwadi Math Collectio Bait अअक है कि 
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वह भूतकाळ की जड़पूजा में फेस कर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगे | 
भूतकाळ की रूढ़ियों से ऊपर उठ कर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिये । | 
(आत्मा को प्रकाश से भर देनेवाळी प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना 
चाहिये कर्म-सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तव वह अनेक दोषों से 
बच जाता है। जब कर्म से भयमीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फेस 
जाता है तब वह जीवन की किसी नयी पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे 
पाता | अतएव आवस्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्त्व 
हैं, उन्हे लेकर हम कर्म में लगें और नयी वस्तु का निर्माण करें | इसी प्रकार 
ee वर्तमान की खाद बनकर भविष्य के लिए विशेष उपयोगी बनता है!) 
भविष्य कां विरोध करके पदे-पदे उससे जूझने में ओर उसकी गति कुण्ठित 
करने में भूतकाल का जब उपयोग किया जाता है तब नये ओर पुराने के बीच 
एक खाई बन जाती है। और समाज में दो प्रकार को विचारधारा फैलकर संघष 
को जन्म देती है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य से आत्मत्याग और मानव- 
सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा । अपनी कळा में से अध्यात्म-भावोँ की 
प्रतिष्ठा और सौन्दर्य-विधान के अनेक रूपों और अमिप्रायों को पुनः स्वीकार 
करना होगा (अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा 
जो समन्वय, मेल-जोल, समवाय और सम्प्रीति के जीवन-मन्त्र की शिक्षा देता 
है, जो विश्व के भावी सम्बन्धों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता 
है | अपने उच्चाशयवाले धार्मिक सिद्धान्तों को मथ कर उनका सार ग्रहण करना 
होगा | धर्म का अर्थ सम्प्रदाय या मतविशेष_का आग्रह नहीं है | रूढ़ियाँ रुचि- 
मेद से भिन्न होती रही हैं और होती रहेगी) घ का मथा हुआ सार है प्रयल- 
पूर्वक अपने आपको ऊँचा वनाना। जीवन को उठानेवाले जो नियम हैं वे 
जब आत्मा में बसने ळगते हैं तमी धर्म का सचा आरम्म मानना चाहिये | 
साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान्‌ सामग्री हमें. मिल सकती है उसे 
नये जीवन के लिए ग्रहण करना यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और 
सच्ची उपयोगिता है +) 
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विश्‍व-संस्कृति में एशिया का योगदान 


विश्व-संस्कृति के प्रति एशिया का योगदान अनेक प्रकार से हुआ है | 
साहित्य और दर्शन में तो विश्व उसका ऋणी है ही, आविष्कार और विज्ञान में 
भी उसकी प्रगति कुछ कम नहीं रही | 

संसार में लिपियों अनेक हैं पर प्रायः सभी का उदय एशिया की भूमि पर 
ही हुआ है | केवल दो विशिष्ट छिपियाँ एशिया से बाहर की हैं--क्रीट और 
अमरीकी इण्डियनों की; और यद्यपि यह आज सही-सही नहीं कहा जा सकता 
कि वे छिपियाँ उन स्थानों में उनके fata ने वहाँ वस जाने के बाद 
आविष्कृत या विकसित कीं अथवा वे उन्हें अपने आदिम निवास से लेकर गये 
थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि उन लिपियों के लिखनेवाले प्रांरम्म में या तो 
एशियाई थे या एशिया से घना सन्वन्ध रखते थे | 

संसार को प्राचीन काल से लेकर आज तक की लिपियों में प्रधान farch, 
वाबुली-असीरी ( सुमेरी ), सैन्धवी और ब्राह्मी, चीनी, इब्रानी, क्रीटन, ग्रीक- 
रोमन और अरत्री-फारसी हैं | इनमें से क्रीटन और सैन्धवी को छोड कर सभी 
लिपियाँ पढ़ी जा चुकी हैं और ये समी एशियाई हैं अथवा एशियाई लिपियों से 
निकली हैं | मिली और वाबुळी-असीरी Feat आरम्म में चित्र-लिपियाँ थीं जो 
अनेक रूपों में विकसित हुई, और चीनी तो आज भी चित्र-लिपि ही JJ इन 
लिपियों ने किस मात्रा में अदभुत प्राचीन सभ्यताओं का रहस्य खोला है, यहाँ 
यह बताने की आवश्यकता नहीं | प्राचीन वाबुली-असीरी_लिपि ने ही उस लिपि 
को जन्म दिया, जिसका फ़िनोशी व्यापारियों ने अपने यहाँ और फिर तो यूरोप 
के अनेक देशों में प्रचार किया | उन्हीं के उस प्रचार के परिणाम-स्वरूप पहले 
जता ee फिर ग्रीक और अन्त में उस रोमन लिपि का प्रचार हुआ, जिसमें यूरोप 


weit dite Bt और wine का गाजर है जो सं लि जा जाता रहा है | यूरोप 
रूस आदि--में ग्रीक लिपि ओर वणमाला रोमन 


वर्णमाला से तनिक भिन्न है । 
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चीन का सारा साहित्य उसकी अपनी चित्र-लिपि में है और जिसने विश्व 
की संस्कृति में अपना निराळा स्थान रखा है । feet ओर सुमेरी लिपियों ने 
जिस अनन्त प्राचीन साहित्य का उद्धाटन किया है वह प्रारम्भिक सभ्य मानव 
के हर्ष-विषाद, क्रोध-प्रेम, राजनीति आदि को विस्मय की मात्रा में उपस्थित 
करता है | उन प्राचीन सभ्यताओं और मानव जाति के आदिम प्रयासों का 
विश्व-संस्कृति में स्थान इन्हीं लिपियों ओर उनमें संरक्षित साहित्यों से प्रकट 
हुआ है। 

Ca का दर्शन विषादग्राय और AGRE था ओर उसमें देवताओं की 
अनेकता और विविधता थी; फिर संसार में व्यापक एकेश्वरवाद की सत्ता 
व्यक्त और प्रतिष्ठित करनेवाला महापुरुष तूतनखामन का ससुर आखेनातन 
मिस्र का ही फ़राऊन था । यहूदियों ने भी जेहोवा नाम से एक ईश्वर की सत्ता 
स्वीकार की थी, पर यह कहना कठिन है कि उसकी अभिव्यक्ति मिली एकेश्वर- 


(उस 
था || 


बहुत पास आ गयां था, यद्यपि वह इनसे प्रायः बीस सदी पहले हुआ था । 
महापुरुष ने अपने दर्शन का चिन्तन और प्रचार ईंसा-पूर्ब १३ बीं सदी में 
केवल १५ वर्षं की अवस्था में किया था ! ख्यं शंकर का वेदान्त कुछ कम 
सम्मोहक न था और उसने महान-से-महान्‌ चेतना और क्षुद्र-से-कषुद्र जीव में 
समान सत्ता की कल्पना द्वारा न केवळ दर्शन क्षेत्र में एक नयी दृष्टि रखी, 
बल्कि एक नई सामाजिक समता की व्याख्या की, जिसने सूझीदाद को अपनी 
विशिष्ट प्रेरणा दी (2 

मिश्र की रासायनिक खोजों ने तो आज की विज्ञान-प्रधान संस्कृति के 
उन्नायकों को भी चकित कर दिया है । जिस प्रकार प्राचीन मिल्लियों ने अपनी 
चित्र-लिपि का आविष्कार किया था उती प्रकार उन्होने प्रायः ७००० ईस्वी 
पूर्व में ही उन द्रव्या को खोज निकाळा जिनके लेप से अत्यन्त कोमल मानव 
त्वचा और शरीर, मर जाने पर भी, जीवित शव के रूप में ८ या ९ हजार 
वर्ष तक सुरक्षित रखे जा सकें। उन Tat को रखने के लिए fakeat ने जिन 
गगनचुम्त्री पिरामिडो का निर्माण किया वे संसार के सात आईच्या में 
गिने जाते 21 fret ka ने ही पहले-पहल चड्टाने काटकर उनमें 
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मन्दिर और कन्रें बनांयीं | सम्भवतः भारतीयों के साथ-साथ उन्होंने ही खांनों 
की पहले-पहल खुदाई की और भारत, चौन अथवा सुमेर से धातु-ढलाई की विद्या 
सीख कर उसका क्रीट तथा अन्य देशों में प्रचार किया | पेपिरस नामक पौधे के 
पत्ते से दिखने की कागज़नुमा सामग्री की व्यवस्था उन्हीं Papar ने की | मिस्र 
के किसानों ने अति प्राचीन काळ में मानव-सभ्यता में सम्भवतः पहली बार खेत 
सींचने के लिए नाळियों का प्रबन्ध किया, नील नदी की याढ़ से खेतों की gat 
सीमाओं को निर्धारित करने के लिए .ज्यामिति-शास्र का प्रादुर्भाव किया 
और बाढ़ को वार्षिक गणना से एक प्रकार के कैलेण्डर का आभास प्रस्तुत 
किया | वस्तुतः केलेण्डर की स्थापना एशिया की भूमि पर वाजुलियों ने की, 
जिन्होंने फलित और गणित दोनों प्रकार के ज्योतिष का आरम्भ किया और पहले- 
पहल राशि-चक्र को गुना, जिसे उनसे सीखकर ग्रीकों ने भारतीयों को सिखाया | 

सुमेरी लिपि का उल्लेख ऊपर किया गया है | ग्रीक लिपि के सिवाय ईसाई 
धर्म ओर इंजील या बाइबिल का प्रचार एशिया के ही इसरायळी भूखण्ड से हुआ | 
आक पण्डित वाइविल का मूळ 'विवळस? से, जिसका अर्थ किताब भी होता है, 
मानते हैं| पर मेरे विचार से बाइविल का सम्बन्ध “sae से होना चाहिये, 
जिसकी लिपि में पहले-पहल वह लिखी गयी और जिसके राजा और जेर्सळम 
के विक्रेता तथा विध्वंसक नेवूखदनेज्यार की कैद में यहूदी नवियों ने इंजील की 
हजरत मूसा-सम्वन्धी 'पेन्तमुख” नाम की पाँच पोथियाँ आदिम इब्रानी में fedi 
जो किताब, या arge में उदय होने के कारण, पहले विबळ्स और वाद में बाइ- 
विळ कहलाई | इस प्रकार इंजील की पुरानी और नई पोथियों के निर्माण का 
श्रेय एशिया के ही पुराने-नये यहूदियों को है। कहना न होगा कि विश्वव्यापी 
और यूरोप तथा अमेरिका का एक-मात्र, ईसाई धर्म उन्हें एशिया ने ही दिया | 

Geers के प्रायः सभी प्रधान धर्म एशिया की भूमि से उठे--जैन, बौद्ध, 
ताओ, WR, यहूदी, इसाई, इस्लाम, सूफी और हिन्दू धर्म | दर्शन के क्षेत्र में 
तो एशिया की देन इतनी असाधारण है कि उसकी अटकळ तक लगाना कठिन 
है। उपनिषदों के ब्रह्मवाद से लेकर दर्शनों के चिन्तन तक का कलेवर भारत 
ने प्रस्तुत किया | सांख्य की प्रमाण-सत्ता और भौतिकवाद का चमत्कार जगत्‌ 
के दार्शनिक मानते हैं और न्याय की तकयुक्ति तो विश्व की मेधा की अनुपम 
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शक्ति प्रस्तुत करती Rat प्रकार विध्वंसक .अणु का आविष्कार चाहे पाश्चात्य 
विज्ञान ने क्यों न किया हो, विश्व के आणविक स्वरूप की खोज निश्चय ही 
वेशेषिक दर्शन के निर्माता कणाद ने की | यह सही है कि ग्रीकों के पास दर्शन 
की कमी न थी और अनेक विचार स्वतन्त्र रूप से ईसा के पूर्व की सदियों में ही 
उन्होंने गुन लिये थे, परन्तु जब रोमनों और वर्वरों के आक्रमण से ग्रीस की 
संस्कृति और सभ्यता का नाश हो गया तब एशिया की भूमि पर ही ग्रीक-दर्शन 
साहित्य, साहित्यालोचन, नीति और राजनीति-शास्र, चिकित्सा-शास्र, रसायन 
और विज्ञान की रक्षा हुई और वह रक्षा अरबों ने की | 


वस्तुतः मध्यकाळ के आरम्म में जब संसार राजनीतिक उथळ-पुथल का 
शिकार था, एकमात्र अखों ने प्राचीन ज्ञान की संरक्षा की और उसका वाद में 
प्रचार किया | उनकी विजयिनी सेनाएं, जो अफ्रीका और स्पेन होते एक बार 
फ्रान्स में पोतिए तक पहुँच गई थीं, जहाँ-जहाँ गई वहाँ-वहाँ प्राचीन संरक्षित 
ज्ञान साथ लेती गई | ८३० ईस्वी में ही बगदाद में वरामकियों की प्रसिद्ध संस्था 
'वायतुलहिकमा” की स्थापना अल्ममून ने कर दी थी । वह विश्व की पहली 
संस्था थी. जिसने प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की रक्षा और उसका अरबी में शोध और 
अनुवाद किया | उसी पीठ में न केवल सुकरात, अफलातून, अरस्तू और अन्य 
मीक ज्ञानियों के ज्ञान की रक्षा की गयी, बल्कि उस ज्ञान और बाबुली तथा 
भारतीय ज्योतिष का, भारतीय चिकित्सा, गणित-विशेषतः दशमलव, बीजगणित 
ऑर अका आदि का पहली वार उसी साधन से अरबों द्वारा पश्चिमी जगत्‌ में 
प्रचार हुआ | उन्हीं अरबों ने चीन से कागज बनाना, मुद्रण-कला और वारूद 


| बनाना सीख कर उनका यूरोप में प्रचार किया जो संसार की प्रगति में विशेष 


महत्त्व के सिद्ध हुए | 


pia मुद्रण-यन्त्र (प्रेस) और वारूद के अविष्कार चीनियों ने किये और 
हम मानव संस्कृति और सभ्यता पर उन तीनों के दूरगामी प्रभाव से भली प्रकार 
अवगत हैं | पहले ब्छाक-मुद्रण शुरू हुआ, फिर कोरिया और जापान वालों 
ने धातु की राइपें बनाकर पुस्तक-छपाई-सम्बन्धी खोज पूरी की और इस प्रकार 
आविष्कृत कला आन्दोलन का वाहन बनकर जनोपयोगी सिद्ध हुई । उन्हीं 
आविष्कारो को अरबों ने यूरोप में फैलाया और रेनेसाँ ( पुनर्जागरण ) तथा 
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रिफार्मेशन ( सुधार ) के आन्दोलन वहाँ व्यापक रूप से सफल हुए. | शान्ति 
और संस्कृति के क्षेत्र में एशिया की विश्व को यह सबसे वड़ी देन थी । इसी 
प्रकार चीनियाँ ने वारूद का भी आविष्कार आनन्द और उल्छास-- 
आतिशबाजी के लिए किया था, पर अफसोस कि उसका उपयोग पश्चिम ने 
युद्धकला में करके उसे संहारक वना डाला | चंगेज, हुलागू और कुबळेलाँ के 
नाम विश्‍व विख्यात हैं। कुबलेखाँ का उल्लेख तो यूरोपीय साहित्य में भी 
हुआ दै । उसके विध्वंसात्मक इतिहास की ओर संकेत करते हुए अनेक लोग 
भूल जाते हैं कि विश्‍व में नक्षत्रों के संचरण और उनके अध्ययन की पहली 
परिपारी, वेधशालाओं का निर्माण कर, उन्होंने ही रखी | 

विश्व-संस्क्कति को भारतीय ज्ञान-विज्ञान के दानों में विशेष महत्त्व दर्शन के 
अतिरिक्त उस गणित का था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | 
आर्यभट्ट, वराहमिहिर, Anya आदि ने गणित की खोज और ग्रहों के ज्ञान में 
असाधारण प्रगति की थी। आर्यभइ ने ५ वीं सदी में ही एथ्वी की परिधि 
कें माप का जो अनुमान किया था, वह आज भी प्रायः सही है | दशमलव 
की भारतीय खोज ने गणित में जिस परम्परा की नींव डाली, उसी के परिणाम- 
स्वरूप विज्ञान की आश्चर्यजनक अनुवतीं और परवती खोजें सम्भव हो सका | 
(नगरों की संस्कृति का आरम्भ एशिया ने ही किया । भिल्ली, सुमेरी और 
सिंधु-घाटी की सभ्यताएँ मूळ रूप में नागरिक थीं । नील, दजला-फ्ररात, सिन्धु 
और हांगहो की घाडियों में जो सभ्यता उठी, उनका विकास और नेतृत्व 
अधिकतर नगरों में ही हुआ । और उन नगरों के निर्माण में अग्रणी भारत था, 


जिसके मोहेंजोदडो और हड़प्पा आदि कें नगरों की सफ़ाई और निर्माण-पद्धति ` 


लासानी और मात्र अपनी है । उनकी वह कान्त-श्री न तो मिख के नगरों को 
प्राप्त हो सकी, न सुमेर के नगरां को [)दजल [-फरात की घाटी में सुमेरी, बाबुली, 
असीरी और खल्दी राजाओं ने पहले-पहल संसार में सिंचाई के साधन-स्वरूप 
नहरें खुदवाई और भारतीय द्रविड़ों ने नदियों का जळ रोक कर वड़ी-वड़ी झील 
वनवाई । फ़िनीशी व्यापारियों के नगर धन-धान्य से पूरित थे। यूरोप में 
फ़िनीशियों ने ही भूमध्यसागर के चारों ओर समुद्रवतीं नगरों और पत्तनों की 
परम्परा खड़ी की । व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत परिवर्तन उपस्थित कर 
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१०४ संस्कृति-प्रवाह 
दिया | पूवी और पश्चिमी जगत्‌ की सन्धि पर वे ही खड़े प्राचीनतम काळ से 
वस्तुओं का यातायात सम्भव करते आये थे, वाद में उनका कार्य Kai 
अपने हाथ में ले लिया । व्यापार को वैज्ञानिक रूप संसार में फ़िनीशी लोगों ने 
ही दिया | उन्होंने ही विशेषकर, भारतीयों के अतिरिक्त, समुद्रगामी व्यवसायिक 
जहाज बनाये, हुण्डी और सिक्के चल्यये | फ़िनीशियों का ही वह विशाल कार्थेज 
नगर था जिसे दो सदियों के प्यूनिक युद्धों के अन्त में रोम ने नष्ट कर दिया | 
इन्हीं फ़िनीशियों ने विश्व में पहले-पहल “बैंकिंग? का प्रचलन किया | 

भारतीय-गरम मसालों ने भोजन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। रोमन 
और अन्य यूरोपीय वर्वर जातियाँ उन मसालों से इतनी प्रभावित हुई कि वे 
मसाले भारी मूल्यों के मान बन गये | विजिगोंथ अलारिक ने जब रोमको 
जीता और वहाँ के श्रीमानों को अपनी जान के लाले पड़ गये तब वह ३७ मन 
काली मिर्च के बदले रोम को छोड़ने को राजी हुआ | इस प्रकार भारतीय काळी 
मिर्च के भाव एक वार संसार का वह सबसे शक्तिशाली और महान नगर बिका | 

इसी प्रकार सूती कपड़ों का उपयोग भी एरिया ने ही पहले-पहल संसार को 
सिखाया | ईरानी हमलों की हार के वाद जब उनकी सेना के भारतीय ऐशथेन्स 
में बन्दी हुए तव ग्रीको ने विस्मय और कुतूहळ के साथ उनके सूती परिधानों को 
देखा | बाद में भारत में कपास के खेतों को देख कर सिकन्दर के सैनिक 
चमत्कृत हो उठे थे । कहते हैं कि भारतीय कपड़े में ही मिल के शव ळपेटे गये 
थे | रोमन इतिहासकार प्लिनी ने रोम में भारतीय मळमळ, गरम मसाले और 
मोतियों की खरीद के खिलाफ़ एक बहुत वड़ा आन्दोलन किया और उन पर 
दो सौ प्रतिशत कर भी ढगा दिया गया परन्तु रोमन छैलों और महिलाओं ने 
भारतीय व्यापार की रक्षा कर ली क्योंकि उन्हें मलमल, मसाले और मोतिया 
का त्याग स्वीकार न हो सका | 

मेसोपोटामिया के AGU ने पहले-पहल युद्ध में घोड़ों का उपयोग किया | 
उसके पहले रथों का इस्तेमाल तो होता था पर युद्ध के लिए घुड़सवारों का 
नहीं । 

Aan का कला-सम्बन्धी योगदान अद्‌भुत और अमित मात्रा में हुआ | 

कहा जा चुका है कि पहाड़ों में चट्टान काट कर मन्दिर बनाने की परिपाटी 
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विश्व-संस्कृति में एशिया का योगदान १०५ 


पहले-पहल Pakai ने चलाई और उन मन्दिरों की दीवारों पर उनके सम्रारों 
ने अपने अभिलेख खुदवाये | उनके वनाये पिरामिड संसार के आश्रयों में 
गिने जाते हैं (भारतवर्ष में मी दरी-मन्दिरों की परम्परा जगी और अजन्ता, 
वाघ, सित्तनवसल-और सिंघल की ( सिगिरिया ) दीवारों पर अभिराम चित्र 
अंकित हो गये। उन्हीं के अनुकरण में चीन कें तानहुवांग में सैकड़ों गुफाएँ 
खोदी गई और चित्रित हुई । भारतीय मन्दिरों की परम्परा में ही जावा, 
सुमात्रा, कम्बुज आदि के विद्याल मन्दिर बने और प्रम्बनम्‌ तथा बोरो-बुदूर 
का शिल्प विश्व के इतिहास में अमर हुआ | वास्तु की यह भारतीय परम्परा 
सारे मध्य एशिया में फैली और उसकी तक्षित मूर्तियाँ प्रशान्तसागर से भूमध्य- 
सागर तक पूजी गई | मुस्लिम शैली का वास्तु अपने अभिराम प्रासादों, 
- मस्जिदों, इमामवाड़ों, किलों और सकबरों में विकसित हु 
संसार के “सात आश्वयों में पाँच केवल एशिया के हैं | इसी प्रसंग में 
पुत्तेळिका Ta का उल्लेख कर देना भी उचित होगा । भारत में वह अत्यन्त 
प्राचीन काळ से प्रचलित रहा है | उसीसे रंगमंच की उत्पत्ति हुई और लाक्षणिक 
नृत्य अपनी अनेक प्रदत्तियों और रूपों में इस देश में विकसित हुआ | _.) 
(आज की राजनीति में साम्राज्यवाद और औपनिवेदिक सत्ता के प्रतिकार- 
स्वरूप गांधीजी के असहयोग और सत्याग्रह भी निर्वलों की शक्ति के रूप में प्रयुक्त 
९9 होने लगे हैं [सत्य और अहिंसा के प्रयोग भारत ने विशेष रूप से किये हैं और 
८ विश्व की संस्कृति में उनका उपयोग निय युढ-विददळ बातावरण में शान्ति का. 
| प्रेरक होगा। आज अपने उन्हीं युद्ध-विरोधी सत्य और शान्ति के प्रतीकों से 
chat अपने खल्प को फिर से पहचान कर सचेत हो उड़ा है उका बह 
चिरन्तन योगदान फिर एक वार विश्व-शान्ति की स्थापना में समर्थ साधन 


सिद्ध होगा 22 
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[e] 
भारतीय संस्कृति के आधार 


संस्कृति की परिभाषा करना सदा से ही अत्यन्त जटिल कार्य माना गया 
है | व्यक्तिशः मेने समाज से सम्बन्ध के सन्दर्भ में इसको कई रूपों में बाँटने की 
चेष्टा की है | अतः मेरी दृष्टि में सुसंस्कृत समाज का तात्पर्य सुसंस्कृत व्यक्तियों का 
समाज है, जव कि सभ्य समाज वह है जो समाज के कल्याण-सम्वन्धी स्थितियों 
के अन्तर्गत संगठित है | इस दृष्टि से संस्कृति की समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टि से 
तभी विचार किया जा सकता है जब यह मानकर चला जाय कि मोटे तौर पर 
किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का विकास करनेवाले तत्त्व समान हैं एवं आचरण 
तथा व्यवहार और परम्पराओं एवं विंचारंधाराओं से उत्पन्न आवश्यक समस्याओं 
के प्रति दृष्टिकोण में समानता है। यही समान इष्टिविन्दु सामान्यतः किसी देदा 
की संस्कृति कहा जा सकता है | | 

अब प्रश्न यह है कि क्या भारत की अपनी निजी संस्कृति रही है और 
यदि रही है तो अन्य देशों की संस्कृतियों से उसे केसे पृथक्‌ किया जा सकता 
दै ? इसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत की अपनी निजी 
जीवन-दृष्टि रही है ओर आवस्यक समस्याओं के प्रति एक विशेष प्रवृत्ति रही है 
जो इतिहास के आदिकाल से चळी आ रही है । किन्तु यह व्याख्या करना 


ना उ नहीं है कि उत संस्कृति के आवश्यक तत्त्व क्या हैं। हम लोगों में 


यह आम धारणा है कि हमारी संस्क्ृति दूसरों की अपेक्षा अधिक अध्यात्मपरक 
2 1 किन्तु हम जव तथ्यों का निकट से अध्ययन करते हैं तो यह धारणा Saat 
न । हाळॉकि सभ्यताए सामान्यतः भौतिकवादी होती हैं और ऐसी भी हो सकती 
रै जो मूलतः आध्यात्मिक न हों | टी० एस० इल्यिट ने “संस्कृति का पर्यवेक्षण 
में यही in ल किया दै कि संस्कृत का आधार धार्मिक विश्वास हैं | 
ae aa E 
eg यूरोपीय Seat का आधार ईसाई घुमे है, वैसे ही 
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भारतीय संस्कृति के आधार १०७ 
भारत में हिन्दू धर्म की प्रमुखता ने भारतीय संस्कृति को उसकी विशिष्टताएँ 
प्रदान की हैं | अतः महत्त्वपूर्ण प्रन यह नहीं है कि कोई संस्कृति दूसरी से 


अधिक आध्यात्मिक है या नहीं, वल्कि यह है कि हमारे 
धर्म-दर्शन अलग-अलग हैं| eey ल So 


हिन्दू धर्म का मूल सिंद्धान्त, जो इसे पूर्णता का दावा करनेवाले अन्य धमों 
से एथक्‌ करता है, व्यापक सहिष्णुता का है। कृष्ण ने गीता में कहा है, “ये 
यथामां प्रपद्यन्ते ada भजाम्यहम्‌? (मैं प्रत्येक को उसकी भक्ति के अनुसार 
देता हूँ 1) यह सिद्धान्त सभी हिन्दू विचारधाराओं की बुनियाद है | इस सिद्धान्त 
का अर्थ है कि धर्म एथकतावादी कट्टर सिद्धान्त का विषय नहीं है | धर्म का 
अर्थ है व्यापक सहिष्णुता और यह भावना कि दूसरों के मार्ग भी सही हो 
सकते हैं | यही हिन्दू धर्म की शिक्षा का सार है। इसने हिन्दू जीवन को इस 
सीमा तक प्रभावित किया है कि इसे निश्चय ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता 
मान सकते ह | इसका अर्थ यह है कि दूसरों के धर्मों तथा Peat के प्रति 
उदार भाव तथा जीवन सम्बन्धी समस्याओं के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की उदारता | सहिष्णुता एवं उदारता की यह 
भावना ही भारतीय समाज के आंतरिक जीवन को सामंजस्य प्रदान करती है 
क्यों कि अपने विश्वास के प्रति दृढ़ होने के बावजूद हिन्दू दूसरों के विश्वासां नह 
जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोणो पर खुले दिमाग से विचार करने को तैयार रहता है | 

इस सिद्धान्त के बाद भारतीय संस्कृति की दूसरी विशिष्टता है उसका 'सार्व- 
भौमिक इष्टिबिन्दु' | हिन्दुओं के सामाजिक रीति-रिवाज कितने ही सीमित क्यो 
न हों और भारतीय संस्थाएँ कितनी ही संकीर्ण क्यों न हों; पर भारतीय विचार- 
धारा ने कभी भी भोगोलिक, जातीय तथा अन्य तत्त्वा को मौलिक मूल्यों को 
प्रभावित करनेवाला नहीं माना है। उन्होंने उन्हीं तथ्यों को अपनाये रखा है 
जिन्हें सावभौम वैधता की कसौटी पर खरा समझा है | यही सार्वभौम टिकी 
हिन्दू संस्कृति की अद्वितीय विशिष्टता का मूळ है, यही अन्य संस्कृतियों की 
महत्त्वपूण बातों को अहण करने के गुण का कारण है | विदेशी होने के कारण ही 
किन्ही विचार-धाराओं का विरोध यहाँ कमी नहीं किया गया | हिन्दू विचारधारा 
ने अनवरत संश्लेषण को प्रोत्साहित किया, उस समय भी जब कि उसका पाळा 
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१०८ संस्कृति-प्रवाह 
इस्लाम और इसाई धर्म-दर्शनों से पड़ा | उदाहरणार्थ--जिंन सन्तो और गुरुओं 
ने हिन्दू-धर्म और इस्लाम की शिक्षाओं का समन्वय किया, उन्हें भी तत्कालीन 
पारस्परिक धार्मिक विरोध के वावजूद धार्मिक नेता माना गया | यही उस समय 
हुआ जब संगठित इंसाई धर्म ने हिन्दू-धर्म पर पहला वार किया | पर जिन 
लोगों ये दोनों धर्मों के सिद्धान्तों का संश्लेषण किया, उनका खण्डन नहीं किया 
गया, वल्कि उन्हें नई विचारधारा का नेता मान लिया गया | इस संइ्लेषण | 
के सिद्धान्त ने पुनः व्यक्ति के मन तथा उसकी संस्कृति पर अपना प्रभाव डाल | 
आत्मसात्‌ करके एक नई संस्कृति बनाने की इच्छा हमारे वर्तमान इतिहास 
में भी सुस्पष्ट है, हालाँकि यूरोपीय शासन के अन्तर्गत आनेवाळे कई समाजों 
में पश्चिमी विचारों का भारी विरोध हो रहा है, पर भारत में पश्चिमी सत्ता 
का तो विरोध हुआ, पर विचारों का नहीं | असल्यित तो यह है कि भारतीय 
इतिहास के गत सौ वर्षो ने विश्व के इतिहास में महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है, 
क्योकि भारत ने पश्चिम से नये विचार ग्रहण करके अपने सामाजिक एवं राज- 
नीतिक चिन्तन का रूपान्तरण कर दिया है | भारत की राजनीतिक स्वाधीनता 
में प्राचीन चिन्तन-पद्धति या सामाजिक स्वरूप की ओर लोरने की चेष्टा सम्मि- 
छित नहीं रही | इसके विपरीत इसने आत्मसात्‌ किये हुए नये विचारों को 
बढ़ाने तथा उनसे अपना जीवन ढाळने की चेश ही प्रदशित की । विचारों के 
स्थायी एवं अनवरत संस्लेषण की विशिष्टता इतिहास में इतनी स्पष्टता से कभी 
प्रदर्शित नहीं हुई जितनी विगत सात वर्षा में | 


इतना ही महत्त्वपूर्ण तीसरा गुण भी है, व्यक्ति की महत्ता में अटूट विश्वास | 
अरस्तू के युग से ही यूरोप के प्रमुख सामाजिक रिद्धान्तों ने राज्य को प्राथमिक 
` परिकल्पना माना है। साथ ही यह भी माना है कि व्यक्ति के अस्तित्व एवं 
Moet माध्यम राज्य ही है | यद्यपि संगठित समाज के दावे निर्विवाद 
हैं, पर भारतीय विचारधारा ने राज्य की सत्ता की निश्चित मर्यादाएँ मानी हैं 
और धर्म को, जो व्यक्ति के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य से 
ऊँचा माना है | व्यक्ति का कल्याण ही धर्म का सर्वप्रमुख उद्देश्य है और धर्म 
ने ही राज्य की अतिक्रमण-बृतति से व्यक्ति की रक्षा की है। आधुनिक यूरोप 
में हीगेळवादी राज्य, चाहे वह प्रभुता सम्पन्न जनता की इच्छा हो अथवा सर्व- 
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| भारतीय संस्कृति के आधार १०९ 
हारा की तानाशाही, स्वयं को सर्वशक्तिमान्‌ मानता है और व्यक्ति के अधिकारों 
को मर्यादित करता है.। समाज चाहे समाजवादी हो अथवा पूँजीवादी, वह खयं 
को सर्वेसर्वा मानता है | वह एक सम्पूर्ण काया है और व्यक्ति छोटे-छोटे कोष 
हं | समाज की इस जेविक परिकल्पना में पथक्‌ अस्तित्व की दृष्टि से व्यक्ति के 
मूल्य की उपेक्षा की जाती है । भारतीय संस्कृति की मान्यता इसके विपरीत है | 
भारतीय संस्कृति का व्यक्तिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि हर आत्मा 
आत्मबोध द्वारा पूर्णता प्रास कर सकती है, चरम लक्ष्य पर पहुँच सकती है 
तथा हर व्यक्ति का महत्त्व है | 

यह दलील दी जा सकती है कि व्यक्तिवाद अराजकतावादी है और यदि 
इस पर पूरी तरह चला जाय तो यह संगठित जीवन अर्थात्‌ राज्य की सत्ता के 
अस्तित्व को ही अमान्य करता है | यदि व्यक्ति के अधिकारों को अन्य विषयों 
से मर्यादित नहीं किया गया तो यह दलील निस्सन्देह सही सिद्ध होगी | लोक- 
संग्रह (विशवहित में dee कर्म) का सिद्धान्त, जो व्यक्ति का सर्वप्रमुख धर्म 
वतलाया गया है, भारतीय Seat से अराजकता की प्रदत्त को दूर रखता है 
और राज्यसत्ताको आधार प्रदान करता है कि वह व्यक्ति तथा समाज के सम- 
न्वित हितो में कार्य करे | यह सिद्धान्त व्यक्ति के कर्म को संगठित समाज के 
उद्देश्यों से जोड़ता है ओर सर्वहित के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रयोग को 
निषिद्ध ठहराता है | 

यही तीनों परिकल्पना भारतीय संस्कृति के अनिवार्य तत्त्व हैं । शेष इनके 
बाद आती हैं | संवेदना तथा कल्पना, याह्य आचरण का स्वरूप, भाव-संयम, 
नेतिक विवेक का विकास, उदारता कां भावना--जो सच्ची संस्कृति के प्रमुख गुण 
हैं--इन्हीं से उत्पन्न होते हैं | ये हमारे अन्तर्मुखी सामंजस्य के तथा राष्ट्रीय 
परम्पराओं द्वारा ढाले गये अनुशासन के फल हैं । मनुष्य के लिए ज्ञान प्रास 
करना तो आसान है, वह ज्ञान शाखाओं में पारंगत हो सकता है, पर ज्ञान ही 
मनुष्य को सुसंस्कृत नहीं बनाता | एक सुविख्यात. अमेरिकी--समाजदास्त्री ने 
मुझे बतलाया कि उसे केनिया के एक अफ्रीकी कबीले का मुखिया सबसे सुसं- 
स्कृत लगा | उस अफ्रीकी सरदार के आचरण और चाळ-ढाळ का जो नक्शा मेरे 
मित्र ने खींचा--वह संस्कृति का सही स्वरूप था | कुछ अपवादों को छोड़ दिया 
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जाये, तो ऐसी संस्कृति शताब्दियों के विकास का फल होती है और व्यक्ति के 
भीतर अनजाने कार्य करनेवाले अनुशासन एवं आदशों की प्रसारशील परिधि के 
अन्तर्गत विकास से उत्पन्न होती है । भारतीय संस्कृति ने पिछले तीन हजार वर्षों 
में इन परम्पराओं एवं आदशाँ को विकसित करके अपने जीवन को अंग बना 
लिया है | इस तरह भारतीय संस्कृति वह है जो व्यापक सहिष्णुता, सार्वभौम 
विचारधारा, अन्यो से सदू की प्राप्ति तथा समीकरण पर आधारित हैं और 
सहानुभूति एवं समझ पर आधारित जीवन प्रदान करती है | मेरी राय में सच्ची 
भारतीय संस्कृति का निर्माण इन्हीं तत्त्वों से हुआ है | 
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वैदिक काल के आर्य 


इस समय से पाँच हजार वर्ष पूव, लगभग ३००० ईसवी पूर्व के आस- 
पास, पूर्व-यूरोप ( रूस देश ) के किसी अंश में आर्य जाति वास करती थी | 
अपनी पितृ-भूमि में आर्य लोग सभ्यता के उच्च-स्तर पर पहुँच न सके | वास्तव 
में ये लोग प्राचीन काळ की सुसभ्य जातियों के बहुत पीछे ही थे; पर इनमें 
बहुत-से मानसिक और नैतिक गुण थे। ये लोग एक साथ कृतकर्मा तथा 
चिन्ताशील,-कस्पनाशील तथा ceng जाति के थे और आपस में सम्बद्धता का 
भाव भी इनमें यथोपयुक्त था | फिर यह अनुमान होता है कि ot जाति के 
विषय में इनमें कुछ ऐसी उच्च धारणाएँ. थीं जो आज-कल की सभ्यता में भी 
विद्यमान हैं | आर्य जाति में कई कबीले या गोत्र थे, इन गोत्रों में इनकी मूल 
भाषा से कुछ-कुछ TAT आ गया | यह आर्य-जाति किन्ही कारणों से अपनी 
पितृ-भूमि छोड़कर पूर्व, ofan, उत्तर और दक्षिण में जाने को बाध्य 
हुई, देश में अत्यधिक सर्दी का आकस्मिक प्रभाव इसमें एक कारण हो सकता 
है और यह भी सम्भव है कि पूर्व और उत्तर से उराळ-अल्ताई जाति के लोगों ने 
आर्य-जातियाँ पर चढ़ाई की, इससे इन्हें अपना प्राचीन वास-स्थान छोड़ना पड़ा | 

जिस समय आर्य लोग, ईसवी सदी के लगभग ३००० वर्ष पूर्व, पहले 
अपने देश में थे और कुछ खेती का काम तथा गो-मेषादि-पालन इनकी मुख्य- 
वृत्ति थी, उसी समय इश्वी के कई अन्य भागों की सभ्यता विशेष ऊँची थी | 
इनमें पहली थी fra की सभ्यता, जिसका अस्तित्व ईसवी साळ के पूर्व ४ हजार 
वर्ष से अधिक समय से था और जिसकी जड़ और भी प्राचीन दै। दूसरी बाबिळ 
और असीरिया की सभ्यता है जो मिल्न से समानता करती है: और इन दोनों से 
भी अळग एशिया-माइनर और यूनान की प्राचीन सभ्यता है । विविध प्रकार 
के ज्ञान-विज्ञान, बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़े-बड़े देव-मन्दिर, वाणिज्य, युद्ध 
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विग्रह, विषय-गाथा, देवतावाद और पुराण-कहानी, पुरोहित श्रेणी, भास्कर्य, 
मूर्ति-शिल्प, चित्र-विद्या, शिला-लेख, मृण्मय लेख, धातुनिर्मित और मृण्मय पात्र 
इत्यादि विषयों के सहारे इन सभ्यताओं ने रूप ग्रहण किया | आदिम अवस्था 
के आर्या में ये सब-कुछ-न थे, यहाँ तक कि इनमें .शिल्प-विद्या-विषयक जागृति 
भी न हो सकी । जत्र आदिम आर्य लोग अपनी पितृ-भूमि में थे तब उन्होंने 
एक विशेष उपयोगी साधन संग्रह किया--वे घोड़े को. अपने वश में लाये । 
घोड़े पर सवार होकर या दो पहियेवाले रथ पर चढ़ कर दूर-दूर देश तुरन्त 
अतिक्रम करने का एक उपाय उन्होंने आविष्कार किया | इस आविष्कार का 
एक फल यह हुआ कि आर्य लोग जब पहले-पहल इतिहास के रंगमंच 
पर उतरे तत्र पार्थिव सभ्यता में अर्ध-वर्बर होते हुए भी, सुसम्बद्ध, आत्माभिमान, 
कर्म-शक्ति-युक्त तथा भावना-शक्ति-युक्त होने के कारण इन्हें रोकना आसिरीय- 
TAS, एशिया-माइनर और ग्रीस की सुसभ्य जातियों के लिए कॉठन काम हो 
गया | ईसा के लगभग २००० वर्ष पहले, आर्य-जाति इतिहास के क्षेत्र पर 
( अर्थात्‌ अपनी पितृ-भूमि के बाहर दूसरी जातियों के देशों में ) सर्वप्रथम 
दिखलायी दी । इनके आगम का समाचार हमें प्राचीन असीरिया और 
वाविल, प्राचीन एशिया-माइनर और प्राचीन यूनान में मिळता है । इस समय 
भारतवघ की अवस्था केसी थी, यह हम ठीक-ठीक नहीं जानते | निःसन्देह उस 
समय द्राविड और कोळ ( आस्ट्रिक अर्थात्‌ दक्षिणदेशीय ) श्रेणी के अनार्य 
लोग, उत्तर-भारत में गंगा और सिन्धु के तीर पर तथा दक्षिण भारत में, अपने 
जीवनाचार को स्थापित करके शान्त-भाव से दिन बिताते थे | आर्य लोगों 
की, जो अब तक कई झुण्डों में विभक्त हो चुके थे और इन विभिन्न झुण्डों 
में कुछकुछ भापा-गत पार्थक्य भी आ गया, एक शाखा एशिया-माइनर में 
बसी जो कि अब ‘feet? (Hittite) नाम से हमारे यहाँ प्रख्यात है । भाषा- 
तात्त्विक लोग इनकी भाषा का ( जिसे पंडितों ने पढ़ा है ) विवेचन करके 
ऐसा विचार करते हैं कि हित्ती शाखा के आर्य-लोग सबसे पहले आदिम आर्य 
संसार से विच्छिन्न हुए और . एशिया-माइनर में आकर वसे, वहीं स्थानीय 
जातियों में सुप्रतिष्ठित होकर उनके शासक बने | हित्ती लोगों की आर्य-बोली में 
मूळ आर्यभाषा की कुछ ऐसी विशेषतायें संरक्षित थीं. जो, कि दूसरी प्राचीन | 
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आय-बोलियों मे मळी-मॉति नहीं मिलती ( देखिये-एडगर एच. Sade : 'ए 
काम्परेटिय्‌ आमर- आव दि हिताईत Sade’, लिंग्विरिटक सोसायटी ओं 
अमेरिका, फिलाडेस्फिया, १९३३, इष्ठ २६-३३ तथा अन्यान्य पृष्ठो पर ) | 
इसा के पूर्व द्वितीयःसहल्रक के मध्य-भाग में हित्ती लोग एशिया-माइनर में 
राज्य करते थे। निश्चय ही वे इसके कुछ शतक पूर्व वहाँ आये Kai 
दो aza वर्ष पूर्व, आयो के झण्डों का पता हमें चलता है, पहला ग्रीस विजयी 
आयों का, जो ग्रीस की प्राचीन geet अनार्य-जाति के साथ संघर्ष में आये; 
दूसरा एशिया-माइनर के हित्ती आर्यो का, जिनके विषय में ऊपर कुछ कहा 
गया है; और तीसरा पूर्व के आर्य लोगों का, जो ईसा के TS हगभग २५०० 
वर्ष से उत्तर-ईराक, असीरिया और वाबिळ देश में आये थे | इन तीनों श्रेणियों 
के आर्या में कुछ भाषागत पार्थक्य दिखाई देता है। अतः मूळ आर्य-भाषा का 
परिवर्तन और विभिन्न रूप ग्रहण का कम-से-कम ईसा के पूर्व तीसरी सहखक के 
प्रथमार्ध से आरम्भ हुआ। 
ऐसे कुछ कारण हमारे समक्ष अब भी दीखते हैं जिससे हमारी सभ्यता की 
उत्पत्ति के इतिहास को मध्य-एशिया के सम्पक से छुड़ाना पड़ेगा । जो आर्य 
भारतवर्ष की ओर चले वे उत्तर मेसोपोटामिया-की राह से आये, ऐसा आभास 
हम पाते हैं | मध्य-एशिया में आर्य-पितृ-भूमि का अवस्थान निश्चय करने की 
सामग्री कुछ नहीं है, यह तो केवळ कल्पना प्रसूत ही है। मेसोपोटामिया से 
सम्पक के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण मिलने के पश्चात्‌ मध्य-एशिया की वात 
काल्पनिक सिद्ध हो जाती है । जब से आर्य लोग उत्तर-मेसोपोटामिया में सर्व- 
प्रथम प्रकट हुए तब से उनके सम्बन्ध में बाविळ देश और असीरिया के लोगों 
ने जो कुछ कहा वह ही आर्य लोगों के विषय में सबसे प्राचीन सम-सामयिक 
उल्लेख है | इनकी कही हुई बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुसभ्य असीरीय, 
ब्राविलोनीय तथा एशिया-माइनर की जातियों के मध्य आर्य लोग जब आये, 
वे चाहे कृष्ण-सागर के उत्तर तीर की-राह लेकर उत्तर से काकेशस पर्वत अति- 
क्रम करके आये हों, चाहे उत्तर ग्रीस के मकदूनिया और भेझिया की राह 
होकर झष्ण-सागर के दक्षिण तीर के रास्ते एशिया-माइनर और मेसोपोराभिया 
में आये हों | बहुत-से झुण्डो में नवागत आर्य AT पधारे। इनके कुछ गोत्र 
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उन सब स्थानों पर रहते थे और अन्त में वहीं बस गये। इन्होंने स्थानीय 
जातियों के मध्य अपने लिये एक गौरवान्वित स्थान कायम कर fear और ये 
कहीं-कहीं स्थानीय लोगों को जीतकर उनके शासक बने, यहाँ तक कि आर्य 
आगन्तुको के एक झुण्ड ने ( जिसके गोत्र का नाम w—Kashshi या 
04851६९, स्यात्‌ आर्य-भाषा में इस शब्द का रूप. aT, ‘era हो ) 
बाबिल नगरी को - दखल कर कई सदी तक वहाँ राज्य किया | जो आर्य-गोत्र 
वहां रह गये बे धीरे-धीरे उस देश के लोगों से मिल गये और उन्होंने स्थानीय 
भाषा को ग्रहण कर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को विलस कर दिया; परन्तु इन 
आयां के राजा या मुखियों के नाम, इनके देवताओं के नाम और इनकी भाषा 
के दो-चार शब्दों से पता चलता है कि इनकी भाषा कैसी थी । इन सब 
आधारो से, खौस्ट-पूर्व २००० से १२०० तक मेसोपोटामिया और उसके 
आस-पास बसे आयां की हालत का कुछ पता भी हमें चलता है| ये आर्य ही 
इस प्रान्त में सवसे पहले घोड़े को लाये । जो भाषा इनमें बोली जाती थी वह 
वैदिक और प्राचीन इरानी इन दोनों की जननी थी | अपितु, इनका भी धर्म 
था और जिन देवताओं की अर्चना ये लोग करते थे, उनके सम्बन्ध में जो 
समाचार हमें fred हैं, उनसे प्रतीत होता है कि इन्हीं का धर्म तथा इन्हीं का 
देवता-छोक भारतवर्ष में पहुँचकर बैदिक धर्म तथा वेदिक देवता-लोक में 
परिवर्तित हो गया । सचमुच मेसोपोरामिया और एशिया-माइनरवाले आर्य 
au ares जी ल आर्य ये। भारतीय वैदिक धर्म का aaa इन्ही 

[रस्य आयां हु 

गत कब छ क ow गरत मे भाई a 
देवताओं के विषय में स्तोत्र या भजन बनाते थे जगा भजनो 
में से कुछ-छुछ अंश भारतवर्ष तक पहुँचे | अरब मे: नये बनाने हु 
नये बनाये हुए 
स्तोत्रों के साथ ये पुराने स्तोत्र ( जो कि ईसा के पूर्व लगभग २००० या १८०० 
या १५०० में बनाये गये ) भारतीय द्विज, ऋषि या आचार्यों से ईसा के पूर्व 
लगभग १००० या ९०० में आद्य ब्राह्मी लिपि में लिखित हुए और 'व्यास? 
नामक किसी ऋषि के द्वारा तीन संहिता--ग्रन्थो सें संग्रहीत और संरक्षित हुए | 
आर्य-ळोग इन देशों में रहने के समय सुसभ्य ‘Ashur’ अशुर या असुर 
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( अथात्‌ आसिरीय-वातिलोनीय ) जाति के प्रभाव से प्रभावित हुए । आसिरीय- 
वाविलोनीय जाति की बड़ी-बड़ी इमारतों, इनके ( विशेषतः असीरियों के ) शौर्य 
तथा निठ्रपन से आर्य लोग अभिभूत हो गये । आसिरीय रीति-नीति ने .भी 
आयों पर बहुत प्रभाव डाला | भारतवर्ष में आने के पश्चात्‌ आर्य लोगों के 
मन में असुर जाति के सम्बन्ध में जो स्मृति निहित थी, ag mafia होकर 
उत्तरकालीन हिन्दुओं में प्रचलित, यन्त्र तथा शह-निर्माण के काम में सुदक्ष 
देवता-विरोधी असुर या दानव की कल्पना में रूपान्तरित हुई | 

जिन आर्य-गोत्रों ने मेसोपोटामिया में उपनिवेश न i 
की तरह आये, वे ही पारसीक तथा भारतीय eat के ida a 
भद, शक, पार्थव प्रशति कुछ आर्य-गोत्र पारस्य देश में ही रह गये। भारत. 
कुरु, मद्र, शिवि, द्रुह्य, मित्सु, पुरु, श्रगु प्रभति विभिन्न गोत्र भारतवर्ष में 
पधारे । ऐसा अनुमान किया जाता है कि पारस्य तथा भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमांश 
में एक ही जाति के अनार्य-लोग रहते थे जो कि आयों द्वारा 'दासः या “दस्यु? 
FECTS | 

भारतवर्ष के x ही a या 'दस्यु' नाम के-अनायों के साथ आयों 
का संघष आरम्भ होना संभव [इस संघर्ष की वात कुछ-कुछ वे द्कि 
मे--कग्वेद में--हमें मिळती है। उसके पश्चात्‌ बोरे धीरे ye आयो क 
मित्रता सम्बन्ध भी होने लगा। ऐसा अनुमान होता है कि भारतवर्ष में चार 
प्रकार के अनार्य रहते थे :--(१) नेग्रिरो या _'निग्रोबड' श्रेणी - के-.अनार्य-_- 


नाटा कद, रग खूब काला, अफ्रीका के नीग्रो के समान--नाक और होंठ, वाळ 


मेष लोम सदरा | ये ळोग अधिक करके सामुद्रिक उपकूल वे 

यदि सभ्यता की वात कही जाय तो इनमें उच्च ह TAN = 
न था | मछली मार कर या जंगल में चिड़ियों या पशुओं का शिकार कर ये 
लोग गुजर कर रहे थे। यह जाति अब बिलकुल विनष्ट हो गयी है, केवल 
दक्षिण बिलोचिस्तान में, दक्षिण-मारत में और असम प्रान्त में इसका कुछ 
अवशेष अमी 'तक. बचा है। सम्भावना अधिक है कि इस जाति के लोग 
भारत के प्राचीनतम अधिवासी थे । (२) आस्त्रिक =. दक्षिण. की-जाति--- 
जिसके लोगों ने उत्तर-पश्चिम की we से--मध्य सागर के तीर के देश 
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पालेंस्तीक-से-भारतवर्ष मे प्रवेश किया | इनका चेहरा किस प्रकार का था, 
यह तो हम ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी कद के 
नाटे थे | इनकी नोक भी चिपटी थी और जो बोली ये लोग बोलते थे उसी से 
मध्य-भारत की AS बोलियां और असम की 'खासी? का खसिया 
बोली उत्पन्न हुई | इनक]शऔर झाखायें दिन्द-चीन, मलय देश तथा द्वीपमय 
भारत के द्वीप-पुञ्ज में एवं प्रशान्त महासागर के द्वीपों में फैल गयी | भारतवर्ष में 
तो गंगा की उपत्यका में तथा मध्य और दक्षिण भारत में ये लोग अधिक फैले | 
ferret मान्त में भी ये थे, इसका प्रमाण मिळता है | धान की खेती, केला, 
नारियळ आदि कुछ फलों का उत्पादन तथा अनुष्टानिक और सामाजिक जीवन 
में पान-सुपारी का व्यवहार--हिन्दू-सभ्यता को ये वस्तुयें आस्ट्रिक जाति की देन 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा इनमें प्रचलित धर्म-विश्वास तथा 
आचार-अनुष्ठान हमारे हिन्दू पुनर्जन्मवाद के अन्तराल में हमारी Raz- 
पूजा-पद्धतियों में तथा विवाह और' श्राद्ध के बहुत अंगों में छिपे हुए रहते हैं | 
आर्ट्रिक-भाषी जनगण उत्तर-भारत के समतल प्रान्तों में इस समय हिन्द-जनता 
में रूपान्तरित होकर, अपने Ch आस्ट्रिक अस्तित्व को भूल कर, "उसकी 
स्मृति तक से बिछुड़ गये हैं । (३) नेग्रियो--तथा--आस्ट्रिक के अलावा तीसरी 
अनार्य जाति जो-आर्यागमन के पूर्व से भारत में रहती थी, वह द्राविड़-जाति 2 | 
पंडित ळोग सोचते हैं कि द्राविड़ जाति दीर्घकाय, सरल-नासिक और 
दीध-कपाळ थी | भारत के पश्चिम के देशों के ळोगों के साथ इनका संयोग 
या सम्बन्ध था | भारतवर्ष में आर्य ळोगों के आगमन के कई wee वर्ष पूर्व पश्चिम 
की घाट्यों की राह से इनका भारतवर्ष में प्रवेश हुआ था, ऐसा सोचा जाता है | 
दक्षिण-भारत में इनका घनिष्ठ वास हुआ था; पर उत्तर तथा पूर्व भारत में भी 
इनका असार हुआ था--ऐसा अनुमान होता है। यहाँ ये लोग आस्ट्रिक जाति 
के लोगों के साथ घुल-मिळ कर रहते थे | ऐसा प्रतीत होता है कि आस्त्रिक और 
द्राविड, इन दोनों जातियों का वहुत कुछ मिलन तथा सम्मिश्रण हुआ था | 


द्राविड लोग आष्टरिकों से अधिक सभ्य थे। ये बड़े-बड़े भवन, बड़े-बड़े 
नगर वनाते थे, हिन्दू सभ्यता के बहुत-से बाह्य उपकरण इस द्राविड़ जाति 
से ही ada हुए | शिव; उसा, विष्णु, श्री आद्वि देवताओं की. (विराट कल्पनार्ये 
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पहले-पइल द्राविड़ जाति में ही उद्भूत हुई | योग-साधना के मूल-तत््व तथा 
आचार द्राविड जाति की धार्मिक चिता का फल है | मोहन-जो-दड़ों तथा हड़प्पा 
की विराट सभ्यता द्राविड जाति के लोगों के कृतित्व का परिचायक — 
ऐसा प्रंतीत होता है । द्राविड़ जाति के छोग आयों के सहृ गोपालन करते थे-- 
गोपाळन आस्ट्रिक जाति के रिवाज में नहीं थाः] द्राविड़ लोग सर्वप्रथम 
हाथी को अपने वश में लाये, ऐसा भी सम्मव है। ( ४ ) भारत की चौथी 
अनार्य-जाति दै किरात जाति | भोट-चीन-गोडी की भाषा बोलनेवाले किरात 
लोग, दक्षिण-चीन और तिब्बत होते हुए, ईसा के जन्म के aca वर्ष पूर्व ही 
TAJA की उपत्यका, समग्र असम प्रान्त, उत्तर और पूर्व बंगाल, उत्तर- 
बिहार तथा हिमालय के दक्षिण के प्रदेशों में फैल गये थे | ये लोग पीछे रंग 
के थे, कद में नाटे, चिपटी नाकवाळे थे और दाढ़ी-मूँछ इनमें कम होती थी | 
सभ्यता में ये लोग अग्रसर नहीं थे; पर भारतीय जाति की बनावट में यह 
किरात-जाति एक प्रधान-उपादान वनी | 


जव आर्य-लोग भारतवर्ष में पहले आये तब इस देश में सुसभ्य ( या किसी 
प्रकार की सभ्यता को प्रास की हुई ) ये दो अनार्य जातियाँ वास करती थीं | 
नागरिक संस्कृति का उन्मेष द्राविड़ों में हुआ था । आस्ट्रिक जाति की सभ्यता 
मुख्यतया ग्रामीण सभ्यता थी | इनके सामने नवागत आयों की सभ्यता Tag 
तथा ग्रामीण सभ्यता ही थी । आयों के आगमन से इस देश के प्राचीन अनाये 
अधिवासियों का पूरी तोर से मूळोत्पादन या पूर्ण विनाश नहीं हुआ । नये आये 
हुए आर्य ओर पुराने निवासी अनार्य एक-दूसरे के समीप रहने लगे | अधिक 
करके आर्य छोगों का आगमन संभव नहों था, फिर विजेता तथा नूतन देश 
में भाग्यान्वेषण के लिए आये हुए आयों में स्वजातीय स्त्रियों की कमी होना ही 
संभव और खाभाविक है | आर्य, द्राविड, कोल या निषाद तथा मंगोळ या 
किरात इन चार जातियों में भावों का आदान-प्रदान और शोणित-सम्मिश्रण होने 
लगा | आर्य लोग तो विजेता थे--कम-से-कम इतना ही मानना पड़ेगा कि 
पंजाब-प्रान्त में विजेतृ-रूप से आया का प्रवेश.हुआ था । आयो की भाषा एक 
शक्तिशाली भाषा थी ओर आयाँ की संहित-दक्ति भी असाधारण थी | erat 
की भाषा धीरे-धीरे प्रतिष्ठित हुई और उनकी-संहित-शक्ति के कारण अनायों के 
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द्वारा यह Vala होने लगी। सम्भव है कि उस जमाने Take तथा कोल 
(आस्ट्रिक) गोष्टी की परम्परा-विरोधी अनार्य भाषा और उप-भाषा के अनैक्य 
के गड़वड़ के बीच आर्य-भाषा सर्व-जन-ग्राह्म भाषा बनी और इसीसे इसका 
Faa सहज हुआ | समग्र उत्तर-भारत ने अपनी पुरानी द्राविडी और कोल 
(आस्ट्रिक) teat को छोड़ आर्य-भाषा को अपनाया । आयों के कुछ धार्मिक 
अनुष्ठान और देव-देवियाँ को अनार्य लोगों ने स्वीकार कर लिया | धीरे-धीरे 
अनायाँ के देवता अनायों के धर्मानुष्ठान, अनायों के दर्शन और तत्त्वज्ञान, 
अनायां का भक्तिवाद आया. के मन पर अपनी छाप लगाने लगे | अनार्य 
राजा तथा पुरोहित लोग आर्य-भाषा ग्रहण. करने के साथ-ही-साथ आर्य-समाज 
(अर्थात्‌ आर्य-माषी-समाज) में ग्रहीत होने ळगे-एक-क्रमवर्धनशीळ आर्य-भाषी 
जनता संगठित होने लगी । sada ओर प्रतिळोम विवाह की राइ से यह 
सम्मिश्रण सहज भाव से हो पाया । इस रीति से, संस्कृत भाषा जिसका वाहन 
थी, ऐसी एक मिश्र आर्यानार्य-सभ्यता या हिन्दू-सम्यता आयो के भारतवर्ष 
के आगमन के थोड़े समय के पश्चात्‌ धीरे-धीरे तैयार होने लगी | 


इस उपाय से हिन्दू या प्राचीन भारत की जातीय सभ्यता के विशिष्ट रूप 

से विकसित होने में छगभग एक हजार वर्ष लग गये | आयो. का भारतवर्ष में 
आना उनके मेसोपोरामिया में प्रकट होने के थोड़े समय बाद ही हुआ, ऐसा 
अंशुमान करना अनुचित न होगा | अर्थात्‌ ईसा-पूर्व १५०० के बाद या लगभग 
१५०० GREG यह घटना हुई थी । बुद्ध के समय करीब ५०० वर्ष ईसा पूर्व 
के आस-पास हिन्दू सभ्यता का ढाँचा बन गया । अनार्य आर्ट्रिक और द्राविड 
देवताओं की der, उनके राजाओं की प्राचीन कहानियाँ--ये सब धीरे-धीरे 
eas भाषा में अथित होकर, आयों की देव-कहानियों के तथा राज-कहा नियों 
* साथ अभिन्न सूत्र के योग से संयुक्त हो गयीं और इनको रामायण, महा- 
भारत और पुराणों में स्थान प्रास हुआ | यही प्राचीन-ग्रीस में भी हुआ था । 
सम्पति ऐसा एक अभिमत प्रकाशित किया गया है कि प्राचीन काल के क्षत्रिय 
लोग मधानतया अनार्य राजन्य सम्प्रदाय के लोग थे; इस देश में स्मरणातीत 
आर्य-पूर्व युग से जो अनार्य राजा लोग राज्य करते थे, नव-जात हिन्वृ-समाज 
में वे ही अपने पूर्व-गौरव को अक्षुण्ण रखकर क्षत्रिय रूप से हीत हुए | फिर 
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वेदिक काळ के आर्य ११९ 
ऐसा भी मत किसी विद्वान्‌ ने प्रकट किया कि भारतवष में अनार्य-सन्तान के 
झुण्ड यहाँ आये ही नहीं, सिफ आयों की भाषा और आया के कुछ अनुष्ठान 
अथात्‌ मवहमान सांस्क्ृतिक-सोत के हिसाव से ईरान से भारतवर्ष में आये मूल 
आयं-जाति के आदमी उतने नहीं आये; पर उनकी भाषा आई ओर Sri 
धर्म फेला | 
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[६] 
बौद्ध धर्म की दृष्टि 


गांधीजी ने अपने जीवन-काळ तथा जीवन-काळ के पीछे कुछ ही वर्षों 
में विश्व के मानवतावादी लोगों के gaa में जो स्थान प्रास किया, उसे 
प्रास करने में भगवान्‌ बुद्ध को हजारों वर्ष टगे थे | इसका कारण काल-भेद रहा 
है। बुद्ध के समय में यदि गांधीजी पैदा हुए होते तो उनके विचारों के फैलने 
म भी उतना ही समय लगता जितना बुद्ध के विचारों के. फैलने में -लगा | 
आज के विचार-विनिमय के साधन इतने तेज हैं कि यदि बुद्ध आज के समय 
में हुए होते तो गांधीजी की भाँति अपने जीवन-काल में ही अपने विचारों का 
दूरगामी ग्रतिघोष वे सुन सकते | बुद्ध का मानवतावादी विचार इतने दीर्घकाळ 
के पश्चात्‌ भी एक ही साथ सारे भारत में और विश्व-भर में गूँज रहदा है, यह नये 
जमाने की एक अपूर्व सिद्धि ही है। यदि बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा है तो सहज 
रूप से यह जानने की आकांक्षा होती है कि बुद्ध की ऐसी कौन-सी विशेषता है, 
जिसके कारण वे दूसरे महान्‌ आध्यात्मिक पुरुषों से अग छँट जाते हैं । बुद्ध 
के जीवन में, उनके विचार एवं आचार में दूसरे महान्‌ धर्म-पुरुषों के जीवन 
और आचार-विचार से भिन्नता दिखाई देती है। परन्तु विशिष्ट प्रतीत होने 
वाळी कुछ विशेषताएँ. ऐसी हैं, जो बुद्ध के जीबन में ही इष्टिगोचर होती हैं। 
उन विशेषताओं को अगर समझ लिया जाय तो बुद्ध के जीबन तथा उनके : 
व्यक्तित्व का सच्चा ध्यांन अर्थ में आ सकता है | 


क्षत्रिय वंश में जन्म, श्रमण होकर शहरयार, कठोर तप, ध्यान की सूमि- 


` काओं का अभ्यास, मार या वासनाओं को जीत कर धर्मोपदेश देना, यज्ञयागादि 


में होनेवाळी हिंसा का विरोध, संघ की स्थापना, सरळता से समझ में आ सके-- 
इसलिए लोकभाषा में उपदेश और ऊँच-नीच का _भेद-भाव भूलकर लोगों में 


समान रूप से मिळना-जुङना-ये. और ऐसी दूसरी बातें बुद्ध की विशेषताएं 
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वौद्ध धर्म की दृष्टि १२१ 
नहीं समझी जा सकतीं, क्योंकि ऐसी विशेषताओं की अभिव्यंजना तो बुद्ध के पूर्व- 
कालीन, समकालीन और उत्तरकालीन अनेक धर्म-प्रवतंक पुरुषों ने इतिहास 
में किया है। इतना ही नहीं, इन विशेषताओं में से-कोई-कोई विशेषता तो 
बुद्ध की अपेक्षा भी कहीं अधिक मात्रा में अन्य धर्म-प्रवर्तक पुरुषों सें थी, ऐसा 
इतिहास कहता है | फिर भी दूसरे किसी भी धर्म-प्रवर्तक पुरुप ने बुद्ध-जैसा 
निश्व-व्यापी स्थान प्राप्त नहीं किया | इस कारण बुद्ध की असाधारण विशेषता 
जानने की aha सविशेष प्रबळ हो उठती है। उनकी ऐसी असाधारण विशेष- 
' ताओं की कुछ जानकारी यहाँ दी जा रही है | 


गत तीन हजार वर्ष का धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास देखने पर 
प्रतीत होता है कि इतने सुदूर भूतकाल में बुद्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई महा- 
पुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने मुंह से अपनी जीवन-कथा और साधना- 
कथा विभिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न पुरुषों को... सम्बोधित करके स्पष्ट रूप से 
कही हो और वह इतने विश्वसनीय रूप से सुरक्षित भी रही हो | दीं तपस्वी 
महावीर हों या ज्ञानी सुकरात हों, ईसा मसीह हों या कृष्ण हों, अथवा राम 
जैसा अन्य कोई मान्य पुरुष हो--इन सबकी जीवन-कथा मिलती तो है पर बुद्ध 
ने अपनी कहानी और अपना अनुभव wage से भिन्न-भिन्न स्थानों पर जैसा 
और जितना कहा है और वह जिस तरह सुरक्षित रहा है ( यथा “मञ्झिमनिकायः 
अरियपरियेसन, Wear’, सीहनाद,“चूलदुबखन्ध' आदि सुत्तों तथा 'अंगुत्तर- 
निकाय? और 'सुत्तनिपात' आदि में) वैसा और उतना दूसरे किसी के भी जीवन में 
वर्णित मालूम नहीं होता । मुख्य पुरुष का जो जीवन-इत्त शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा 
जानने को मिलता है वह यथावत भी हो सकता है; पर उसका मूल्य स्वयं 
कथित या खानुभव-वर्णन में कहनेवाले की आत्मा के तार जिस मधुरता और 
संवाद के साथ बज उठते हैं वह मधुरता और संवाद अन्य द्वारा प्राप्त वर्णन 
में शायद ही सुनाई दे। यह सच है कि बुद्ध के अनेक जीवन-प्रसंग उनके 
शिष्य-प्रशिष्यों ने लिखे हैं; भक्ति एवं अतिशयोक्ति का उनमें गहरा पुट भी है; 
फिर भी अनेक जीवन-प्रसंग ऐसे हैं जो स्वयं बुद्ध ने कहे हैँ ओर आस-पास 
का सन्दर्भ तथा उस कथन की स्वाभाविकता देखने पर इसमें तनिक भी शंका 
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नहीं रहती कि उस प्रसंग का वर्णन स्वयं बुद्ध ने ही किया होगा । यह कोई 
ऐसी-वेसी विशेषता नहीं दै। आज जव कि चारों ओर तटस्थ भाव से लिखी 
हुई आत्मकथा का महत्त्व बढ़ रहा है तव पचीस सौ वर्ष पूर्व की ऐसी आत्म- 
कथा का थोड़ा भी विश्‍वस्त भाग अगर मिले तो वह कहनेवाले पुरुष की ऐसी- 
वैसी विशेषता नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि स्वानुभव के उन विश्वस्त थोड़े 
उद्गारो पर से भी कहनेवाले के व्यक्तित्व का सच्चा मूल्याङ्कन करने की 
सामग्री मिल जाती है | 

तथागत की दूसरी और महत्त्व की विशेषता सत्य की अदम्य शोध और 
प्राणान्त होने पर भी पीछे न हटने के उनके दृढ़ संकल्प में रही है। भारत में 
ओर भारत के वाइर भी अनेक सच्चे सत्य-शोधक हुए हैं पर तथागत की 
व्याकुळता और भूमिका सबसे विलक्षण प्रकार की है। जब उन्होंने हँसते-हँसते 
माता-पिता, पत्नी आदि को छोड़कर प्रब्रजित होने का ऐतिहासिक संकल्प किया 
तब उनकी प्राथमिक धारणा क्या थौ और उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी ! 
एक के बाद एक प्रचलित साधना-माग का उन्होने जो त्याग किया और अन्त 
में भीतर a ही समाधानकारक मार्ग का जो उदय हुआ, उसका जब विचार 
करते € तब Sem वात हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। आध्यात्मिक शुद्धि 
सिद्ध करने का उद्देश्य तो बुद्ध का था ही, परन्तु ऐसे ही उद्देश्य से प्रत्रजित दूसरे 
साधका की संख्या उस काळ में भी अल्प नहीं थी। यदि बुद्ध का सिर्फ इतना 
ही उद्देश्य होता तो वे खीकृत साधना-मार्गों में से किसी एक में स्थिर हो जाते | 
RE उनका महान्‌ उद्देश्य तो यह भी था कि क्लेश और लडाई-झगड़े में ओत- 
प्रोत मानवता को वर्तमान जीवन में ही स्थिर सुख प्रदान करनेवाले मार्ग की 
खोज की जाय | 


५ उड उस समय अतिप्रचलित और प्रतिष्ठित ध्यान एवं योग-मार्ग की ओर 
सर्वप्रथम झुकते el उसमे वे पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। फिर भी उनका 
मन वहाँ नहीं जमता, ऐसा क्यों ! उनके मन में होता है कि ध्यान एवं 
योगाभ्यास से एकाग्रता की शक्ति और कई सिद्धियां तो प्राप्त होती हे ओर वे 
हैं भी अच्छी; परन्तु उनसे समग्र मानवता को क्या लाभ £ यह व्यग्रता उन्हे 


उस समय में प्रचलित अनेकविध कठोर देह-दमन की ओर प्रेरित करती है। वे 
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FARN तपस्या द्वारा देह को सुखा डालते हैं LOR इससे भी उनके मन का 
अन्तिम समाधान नहीं होता, ऐसा क्यों ! उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि सिफ 
ऐसे कठोर देह-दमन से चित्त में विचार एवं कार्यशक्ति विकसित होने के बदले 
वह मुरझा जाता है, एक तरह से वह मूढ़ हो जाता है । यह देखकर उन्होंने 
वसा उग्र तप करना भी छोड़ दिया और साथ ही पूर्व के अपने पाँच विश्वास- _ 
पात्र सहचारी साधक भी खोये | बुद्ध अब विळकुळ अकेले पड़ गये | वे अब 
किसी संघ, मठ या सहयोग की ऊप्मा से वंचित हो गये, उनके मूल ध्येय की 
असिद्धि से उत्पन्न agea अब उन्हें अधिक-से-अधिक वेचैन करने लगी | 
परन्तु बुद्ध की मूल भूमिका ही असाम्प्रदायिक और पूर्वग्रह-द्यून्य थी । इसीसे 
उन्होंने अनेक गुरु, अनेक साथी और अनेक प्रशंसकों को छोड़ने में तनिक मी 
हानि न देखी | इसके विपरीत उन्होंने उन पूर्वपरिचित शिष्या और साथियों को 
छोड़कर एकाकी रहने, विचरने और विचारने में ही विशेष उत्साह दिखळाया | 
RAR सव कुछ छोड़ा जा सकता है, पर स्वीकृत पंथ के पूर्वग्रहों को छोड़ना 
सबसे अधिक कठिन कार्य है | बुद्ध ने यह कठिन कार्य किया और उन्हें अपनी 
मूल धारणा के अनुसार सिद्धि भी प्रास हुई । ै 

यह सिद्धि ही बुद्ध के व्यक्तित्व को विश्वव्यापी रूप देनेवाली असाधारण 
विशेषता है । निरंजना नदी के किनारे पर विशाळ मैदान में और सुन्दर प्राङ्- 
तिक Seat के बीच पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध आसनवद्ध होकर गहरे विचार में 
टब गये, तब उनके मन में काम और तृष्णा के पूर्व संस्कारों का इन्द्र शुरू 
हुआ | उन बृत्तियों अर्थात्‌ मार की सेना का पराभव करके बुद्ध ने जो वासना- 
विजय या आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त की, उसका स्वानुभूत वर्णन. सुत्तनिपात के 
प्रधान-सुत्त में मिळता है । उनमें न अत्युक्ति दै और न कवि-कल्पना | जो 
साधक सचमुच ही इस दिशा में गया होगा उसे बुद्ध के उद्गारो में अपने 
अनुभव का ही प्रतिबिम्ब प्रतीत होगा | कालिदास ने “कुमारसम्भव? में महादेव 
के काम-विजय का मनोहर रोमांचकारी और कलामय चित्र खींचा है परन्तु 
उस काव्यकला में कवि की कल्पना के आवरण के आगे मानव-अनुभव तनिक 
गौण-सा हो गया है । दीर्षतपस्री महावीर ने संगम असुर के कठोर उपसर्ग छः 
मास तक सहन किये और अन्त में उसका पराभव किया । इस रूपक-चर्णन में 
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भी सीधे तौर पर मानवीय मनोवृत्ति का तुमुल BE नहीं देखा जाता | कृष्ण की 
काल्यिनाग-दमन की कथा भी एक पौराणिक कथा ही बन जाती है जब कि 
बुद्ध का कुशल-अकुशल इत्तियों का आन्तरिक तुमुल इन्द्र उनके सीधे स्वानुभव- 
वणन में सुरक्षित है; वाद में चाहे अश्वधोष ने अथवा “ललितविस्तर? के लेखक 
ने उसे कवि-कल्पना के झले में क्यों न झलाया हो ! ser pe 


मार-विजय से बुद्ध की साधना पूर्ण नहीं होती, वह तो आगे की साधना की 
पूरवपीठिका-मात्र ही बनती है । बुद्ध का आन्तरिक प्रश्‍न यह था कि. जिससे मान- 
वता को सच्चा सुख मिले, ऐसा कोन-सा व्यावहारिक मार्ग है.! इस प्रन का निरा- 
करण इस समय जितना सरळ SIA दै उतना उनके लिए उस काल में: नहीं 

था । परन्तु बुद्ध ने, ऐसा निराकरण जब तक न मिले तब तक शान्त न होने 
का, कठोर संकल्प ही कर रखा था | इस संकल्प ने अन्ततः उन्हें मार्ग दिखाया | 
उस समय आत्मतत्त्व-विषयक तथा उसके वारे में एक-दूसरे के विरुद्ध चर्चा-प्रति- 
चचां करनेवाले अनेक पंथ थे । उनमें एक पंथ ब्रह्मवाद का भी था । उसका 
मानना T कि चराचर विश्व के मूल में एक अखण्ड ब्रह्मत्व है | वह यह सचिदा- 

` नन्द रूप है.और इसके कारण यह समेगरे विव अस्तित्व में आया. है,. टिका हुआ 
९ तथा प्रवर्तित हो रहदा दै | ऐसा ब्रह्म सबदेवों का अधिष्ठान होने से देवाधिदेव 
`> भी है | किन्तु बुद्ध का प्रन व्यावहारिक था । उन्हें जगत्‌ के मूल में कया है, 
` वह केसा है इत्यादि बातें जानने की खास परवाह नहीं थी | उन्हें तो यह खोजना 
था कि समग्र प्राणि-वर्ग में श्रेष्ठ समझी जानेवाळी मानव जाति ही इतर प्राणि- 
जगत्‌ की अपेक्षा कहीं अधिक कलहपरायण और सबविशेष वेर-प्रति-वैरपरायण 
देखी जाती दै तो उसके इस सन्ताप के निवारण का कोई सरळ और व्याबहा- 
रिक मार्ग है या नहीं ! इस मन्थन ने उन्हें कुछ मदद की होगी, पर ब्रहा-विद्दार 

की खोज में मुख्य प्रेरक बळ तो व्यावहारिक प्रश्‍न के सुळझाव के पीछे की 
उनकी लगन में ही दिखाई देता है | निरसंदेह उस समय और उसके पहले भी 
अहिंसा की प्रतिष्ठा हो चुकी थी । सर्वभूतहिते रतः और मैत्री की भावना का 
जहाँ-तहाँ उपदेश भी दिया जाता था, परन्तु बुद्ध की विशेषता ब्रह्मतच्व या 
ब्रह्मदेव के स्थान में ब्रह्मविहार की प्रतिष्ठा करने में है। हम अब तक के प्रात 


सचनो BT बह नहीं जानते कि, के HB की ले ARETE 


बोद्ध धर्म की दृष्टि १२५ 
की व्यापक भावना की इतनी सुरेख और हृदयग्राही नींव डाळी हो। बौद्ध 
वाडूमय में जहाँ-तहां इस ब्रह्म-विह्वार का. जैसा विशद और हृदयहारी चित्र 
अंकित मिलता है वह बुद्ध की विशेषता का सूचक भी है | 

बुद्ध को मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन भावनाओं में मानव-जाति 
के सुख का मार्ग दिखाई दिया, तब उन्हें अपनी दूसरी खोज सिद्ध होने की 
प्रतीति हुई । वाद में इन्हीं भावनाओं को ब्रह्म-विह्र कहकर मानव-जाति को 
बताया कि तुम अगम्य और अकळ aa की जटिल चचा करते रहोगे तो 
भी अन्ततः तुम्हें सच्ची शान्ति के लिए इस ब्रह्मविहार का आश्रय लेना ही 
पड़ेगा ।? यही व्यावहारिक और जीवन में प्रयत्नशील सबके लिए सुलभ ब्रह्म है | 
यदि बुद्ध के इस त्रह्म-नचिह्दार का मानव-जाति के स्थिर सुख की नींव के रूप में 
हम विचार करें तो हमें यह प्रतीत हुए विना नहीं रहेगा कि यह केसी जीवनप्रद 
शोध है | बुद्ध ने जीवन भर जो सतत नया-नया उपदेश दिया है उसके मूळ में 
इस ब्रह्मविहार का विचार ही ओत-प्रोत रहा है जिस तरह कि गांधीजी की 
अनेकविध प्रवृत्तियों में सत्य और अहिंसा की प्रबळ बृत्ति ओत-प्रोत रही है | 

बुद्ध की स्पष्ट दृष्टिगोचर होनेवाली महत्त्व की विशेषता यह है कि वे. अपनी 
. सूक्ष्म व निर्भय प्रतिभा एवं प्रज्ञा के वळ से कई तत्त्वों के Set का तळस्पर्शी 
स्पष्ट आकलन कर सकते थे | और जब जिज्ञासु व साधक-जगत्‌ के समक्ष दूसरा 
कोई उनके वारे में पूरी हिम्मत के साथ कहने में समर्थ नहीं था तब बुद्ध ने 
अपना वह आकलन सिंह की तरह निर्भय होकर, कोई राजी हो या नाराज 
इसकी परवा किये बिना प्रकट किया | 

विश्व के मूल में कोन-सा तत्व है और वह केसा है, इसका कथन उस 
समय के अनेक आध्यात्मिक आचार्य या तीर्थंकर मानो प्रत्यक्ष देखा हो, इस 
तरह करते तथा निर्वाण या मोक्ष के स्थान व उनकी स्थिति के बारे में मी स्पष्ट 
और आँखों देखा-सा वर्णन करते थे, तब बुद्ध ने ऐसी शाश्वत विवादग्रस्त; 
TE और अगम्य बातों के बारे में कह दिया कि “में ऐसे प्रश्नों का व्याकरण 
(कथन) नहीं करता, ऐसी वेसिर-पैर की बातों में पड़ता भी नहीं | में ऐसे ही 
Deal का निरूपण और व्याख्यान लोगों के समक्ष करता हूँ जो उनके अनुभव 
में आ सके और वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन की शुद्धि या शान्ति में 
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निर्विवाद रूप से उपयोगी हो सकें । देश-काछ की सीमा में वद्ध मानव 
अपनी प्रतिभा तथा सूक्ष्म बुद्धि के बल पर देश-काळातीत प्रइनों की यथा- 
शक्ति और यथामति चर्चा करता आया है, पर ऐसी चर्चा और वाद- 
विवाद के परिणामस्वरूप कोई अन्तिम सर्वमान्य निर्णय फलित नहीं हुआ 
है। यह देखकर वाद-विवाद के अखाड़े से दूर रहने और तार्किक विलास में 
व्यय होनेवाळी शक्ति सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध ने साधकों के समक्ष ऐसी 
ही बातें कही हैं जो सर्वमान्य हैं और जिनके विना मानवता का उत्कर्ष ही 
शक्य नहीं है | बुद्ध का यह उपदेश अर्थात्‌ आर्यअष्टांगिक मार्ग तथा ब्रह्म-विहार 
की भावना का उपदेश वैर-प्रतिवैर के स्थान में प्रेम की वृद्धि और पुष्टि का 
उपदेश है | 
बुद्ध की अन्तिम और सर्वाकर्षक विशेषता उनकी अगूढ़ वाणी तथा मर्म- 
tel व्यावहारिक दृशन्त और उपभाओं द्वारा वक्तव्य की स्पष्टता है। विश्व के 
TAM में शुद की दृष्टान्त व उपमा-दोळी की तुलना करनेवाला दूसरा नमूना 
अत्यन्त विरळ है | इसलिए बुद्ध के पालि-भाषा में दिये गये उपदेशो का विश्व 
की सभी सुप्रसिद्ध भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उसका पठनःपाउन भी 
TMF होता है | उनकी वेधकता तथा प्रत्यक्ष जीवन में ही लाभ देनेवाली . 
बातों पर जोर--इन दो तत्त्व ने बौद्धधर्म की आकर्षकता में सर्वाधिक हिस्सा 
बराया है और इनके असर का प्रतिघोष उत्तरकालीन वैदिक जेन आदि 
क के साहित्य पर भी पड़ा है | 
| स बुद्ध की अवगणना करने में एक बार वैदिक कृतार्थ 
= थे उन्हीं वेदिक और पौराणिकों ने उसी बुद्ध को विधा हे > आकार 
à Us 7 ah देकर उनके अति विशाळ अनुयायी-वर्ग को अपनी परम्परा में 
1 € ` यह क्या सूचित करता है ! इससे एक बात ही सूचित होती है 
कि तथागत की विशेषता ऐसी महती है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
किसी समय अरिष्ट नाम का एक भिक्षु बुद्धके उपदेश का विपर्यास करके 
लोगो को बहकाया था । तब अरिष्ट को बुलाकर दूसरे भिक्षुओं के समक्ष बुद्ध ने 
उपमा दवारा जो वस्तु सूचित की है वह जीवन के क्षेत्र में सबके लिए एक 
जैसी उपयोगी है | बुद्ध कहते हैं कि 'कोई ब्यक्ति प्रतिष्ठित समझे . जानेवाळे 
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ale धर्म की दृष्टि १२७ 
जितने शास्त्र पढ़े, मुंह से बोले, पर उनका सच्चा भाव प्रज्ञा से न समझे, मात्र 
उनका उपयोग ख्याति प्रास करने के लिए या आजीविका बढ़ाने के लिए 
करे, तो वह तोते के जैसा ज्ञान उल्टा उसे नुकसान पहुँचा सकता है। जिस 
तरह कोई संपेरा बड़े भारी साँप को पकड़े, पर उसको पूँछ या पेट पकड़ मुँह न 
दबाये तो वह साप चाहे जेसे बलवान और दक्ष सँपेरे को भी काट ले, उसकी 
पकड़ व्यथ सिद्ध हो; इसी प्रकार प्रज्ञा से जिनका वास्तविक अर्थ और भाव न 
जाना हो, ऐसे areal का लाभ-ख्याति के लिए उपयोग करनेवाला मनुष्य 
अन्ततः दुर्गति प्राप्त करता है | इसके विपरीत जो पुरुष प्रज्ञा और समझदारी 
से शास्त्रा का मर्म योग्य रूप से ग्रहण करता है और उनका उपयोग लाभ या 
ख्याति के लिए नहीं करता, वह पुरुष संडासे में मुंह दबाकर साँप को पक- 
SAMS कुशल TR की तरह साँप के काटने से बच जाता 2 | इतना ही नहीं, 
वह साँप का योग्य रूप से उपयोग भी कर सकता है |? 

बुद्ध के पहले के और बुद्ध के पीछे आज तक के २५०० वर्षा में दूसरे 
किसी भी पुरुष ने उनकी जितनी स्वस्थता, गम्मीरता और निर्भयता के साथ 
विचार-स्वातन्त्र्य की प्रतीति करनेवाले उद्गार नहीं निकाले। ये उद्गार ही 
उनकी सर्वोपरि विशेषता हैं और वे हैं--“हे मनुष्यो, में जो कुछ कहता हूँ वह 
परम्परागत है, ऐसा समझकर सच मत मानना । तुम्हारी पूर्व परम्परा के अनु- 
सार है, ऐसा समझकर सच मत मानना | तर्क सिद्ध दै, ऐसा जानकर सही मत 
मान लेना | लौकिक न्याय है, ऐसा जानकर सही मत मानना । सुन्दर लगता 
है, अतः सत्य मत मानना । तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है, ऐसा जानकर सच मत 
मानना । मै प्रसिद्ध साधु हूँ „ पूज्य हूँ, ऐसा जानकर सच मत मानना | परन्तु 
तुम्हारी अपनी विवेक-चुद्धि से मेरा उपदेश सत्य प्रतीत होता हो तभी तुम. उसे 
स्वीकार करो तथा सबके हित की बात है, ऐसा यदि लगे, तभी उसे मानो ।'? 
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[s] 
अनेकान्तवाद की दृष्टि 


वैदिक काल से लेकर महात्मा गांधी के समय तक दृष्टि दौड़ा जाइये, 
भारतीय संस्कृति की जो एक विशेषता हमेशा उसके साथ मिलेगी, वह उसकी 
अहिंसाप्रियता है | वस्तुतः संस्कृतियों के वीच सात्विक समन्वय का काम अहिंसा 
के विना चळ नहीं सकता | तळवार से हम मनुष्य को पराजित करं सकते हैं, 
उसे जीत नहीं सकते | मनुष्य को जीतना, असल में उसके हृदय पर अधिकार 
पाना है और हृदय की समरभूमि की लाळ कीच नहीं, सहिष्णुता का शीतळ . 
प्रदेश है, उदारता का उज्ज्वल क्षीर-समुद्र है अनन्त काल से भारत अहिंसा की 
साधना में लीन रहा दै। यह साधना कभी-कभी आत्मघातिनी भी सिद्ध हुई, किन्तु 
भारत तव भी अपने परम धर्म से नहीं डिगा | भारतीय अहिंसा का अर्थ केवळ 
रक्तपात से ही वचना नहीं, वरन्‌ उन सभी वातों से वचना रहा है जिनसे किसी 
को भी क्लेश पहुंचता हो । रक्तपात यदि आत्मरक्षा के लिए किया जाय, किसी 
ऐसे युद्ध में किया जाय जो हम पर जबरदस्ती थोपा जाता है तो भारतीय संस्कृति 
उसे हिंसा नहीं मानती | ऐसे रक्तपात की उपेक्षा करने का उपदेश स्वयं भगवान्‌ 
कृष्ण ने दिया है ! किन्तु समस्त भारतीय साहित्य में कहीं भी वह पाप क्षम्य 
नहीं बताया गया जो कड वचन FE कर दूसरों को कष्ट पहुँचाने से होता है, 
जो वाणी में तक ही नहीं, आँखों में अंगारे भर कर शास्त्रार्थ करने से होता है; 
संक्षेप में जो उस मनुष्य का पाप है जिसका विश्वास है कि मैं जो कहता हू 
वह ठीक है, वाकी सव गळत है | 

भारत की अहिंसा-साधना जैन-धर्म में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची और 
जैन-धर्म में भी अहिंसा का उच्चतम शिखर अनेकान्तवाद या स्याद्वाद हुआ । 
कितने बड़े ये वे लोग जिन्हें यह दिखलायी पड़ा कि केवल रक्तपात करना, कड 


वचन कहना हवा, दूसरों ANK DERE हअ जब हम 


अनेकान्तवाद की दृष्टि १२९ 
पह आग्रह कर बैठते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वही सत्य है, तब भी हम 
fear ही करते है | इसलिए अनेकान्तवादियों ने यह धर्म निकाला कि सत्य के 
Tee अनेक हँ | जिसे जो पहलू दिखायी देता है वह उस पहलूं की बात कहता 
है और जो पहल दूसरों को दिखायी देते हैं उनकी बातें दूसरे लोग कहते 
el इसलिए यह कहना हिंसा है कि “केवळ यही ठीक है।” सच्चा अहिंसक 


o मनुष्य इतना ही कह सकता है कि “शायद यह टीक हो |” 
सभी पक्ष सभी मनुष्यों को एक साथ दिखाई नहीं देते | es 


अनेकान्तवाद नाम यद्यपि जैनों का दिया हुआ है किन्तु जिस दृष्टिकोण 
की ओर यह सिद्धान्त इंगित करता है वह भारत में आरम्म से ही विद्यमान 
था | यदि यह विद्यमान नहीं रहता तो भारत में इतनी विभिन्न जातियाँ 
एक मानवता का अंग बन कर एकता की छाया में शान्ति से नहीं जीती | 
` तब शायद भारत का भी वही हाल होता जो यूरोप का रहा दै । भारत और 
यूरोप (रूस को छोड़ कर) आकार में बहुत कुछ समान हैं और दोनों ही 
महादेशों में भाषा एवं जातिगत भिन्नताएँ भी बहुत हैं | फिर भी भारत में ये 
भिन्नताएं एक समाधान पर आ गयी हैं, मानो अनेक नदियों ने एक ही 
समुद्र में अपना विळय खोज लिया हो | किन्तु यूरोप के वित्ते मर के देश 
परस्पर मार-काट और भयानक रक्तपात मचाते रहे हैं ! क्या यह आश्चर्य की 
यात नहीं है! और तो और, राष्ट्रीयता का जो भाव भारत की एकता में 
इढ़ता लाने का कारण हुआ, ठीक उसी के कारण यूरोप के देश परस्पर और 
भी दूर हो गये | अहिंसाप्रियता के कारण जो तत्त्व भारत में अमृत बरसाता है, 
हिंसाप्रियता के कारण यूरोप में वही जहर बन गया है ! 

` वर्तमान विश्व की कठिनाई यह नहीं है कि उसके कई देशों ने अणु और 
उदूजन बम निकाल रखे हैं, वल्कि यह है कि देश जब आपस में चिचार- 
विनिमय करने के लिए बैठते हैं तब उनकी वाणी में तर्क हो या न हो, किन्तु 
आँखों में गुस्से की मशाळ अवश्य होती है । संसार अपनी जळती हुई देह 
को क्षीरोदक से शीतळ करने को वेचेन दै किन्तु तन को शीतळ करने से पहले 
उसे मन को शीतळ करना चाहिये और मन की Iker की राह दुराग्रह के 
त्याग में है, दूसरों को झठलाने की क्रूरता से बचने में है | सत्य की राह पर आये 
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१३० संस्कृति-प्रवाह 
बिना शान्ति नहीं मिळी ओर सत्य की राह पर आये हुए आदमी की सबसे 
बड़ी पहचान यह है कि वह किसी भी अवस्था में दुराग्रह या हठ नहीं करता | 
सहिष्णुता, उदारता, सामाजिक, संस्कृति, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और 
अहिंसा ये एक ही सत्य के अळग-अळग नाम हैं | असल में यह भारतवर्ष की 
सबसे बड़ी विलक्षणता का नाम है जिसके अधीन यह देश एक हुआ है और 
जिसे अपनाकर सारा संसार एक हो सकता है । अनेकान्तवादी वह है जो 
दुराग्रह नहीं करता | अनेकान्तवादी वह है जो दूसरों के मतों को भी आदर से 
देखना और समझना चाहता है । अनेकान्तवादी वह है जो अपने पर भी संदेह 
करने की निष्पक्षता रखता है | अनेकान्तवादी वह है जो समझौता को अपमान की 
वस्तु नहीं मानता | अशोक और इषंवद्धन अनेकान्तवादी थे जिन्होंने एक धर्म 
में दीक्षित होते हुए भी सभी धमां की सेवा की। अकवर अनेकान्तवादी था 
क्योंकि सत्य के सारे रूप उसे किसी एक धर्म में दिखाई नहीं दिये एवं सम्पूण 
सत्य को खोज में आजीवन सभी धमां को उरोळता रहा | परमहंस रामकृष्ण 
अनेकान्तवादी थे क्योंकि हिन्दू होते हुए भी उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत की 


साधना की थी; और गांधीजी का तो सारा जीवन ही अनेकान्तवाद का उन्मुक्त 
अध्याय था | 


भारत में अहिंसा के सबसे बड़े प्रयोक्ता जैन मुनि हुए हैं जिन्होंने मनुष्य 
को केवल वाणी और कार्य से ही नहीं, प्रत्युत विचारों से भी अहिंसक बनाने 
का प्रयत्न किया । किसी भी वात पर यह मान कर अड़ जाना कि यही 
सत्य है तथा बाकी लोग जो कुछ कहते हैं वह सव-का-सब झूठ और निरा- 
धार है, विचारों की सबसे भयानक हिंसा 21 मनुष्यों को इस हिंसा के 
पाप से बचाने के लिए ही जैन मुनियों ने अनेकान्तवाद का सिद्धान्त 
निकाला जिसके अनुसार प्रत्येक सत्य के अनेक पक्ष माने जाते हैं तथा इम 
जव जिस पक्ष को देखते हैं, तब हमें यही पक्ष सत्य जान पड़ता है। अनेकान्त- 
वादी दर्शन की उपादेयता यह है कि वह मनुष्य को दुराग्रही होने से 
बचाता है; उसे यह दिक्षा देता है कि केवळ तुम्हीं टीक हो, ऐसी बात नहीं 
है; शायद वे लोग भी सत्य ही कह रहे हों जो तुम्हारा विरोध करते हैं । भाषा 
की दृष्टि से अनेकान्तवादी मनुष्य स्याद्वादी aN वह यह नहीं कहता 
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अनेकान्तवाद की दृष्टि १३१ 


कि “यद्दी सत्य है”, सदेव यह कहना चाहता है कि “शायद यह सत्य हो |” 
भारतीय साधकों की अहिंसा-भावना स्याद्वाद में अपने चरम See पर पहुँची 
क्योंकि यह दर्शन मनुष्य के भीतर बौद्धिक अहिंसा को प्रतिष्ठित करता है, संसार 
में जो अनेक मतवाद फैले हुए हैं उनके भीतर सामंजस्य को जन्म देता है तथा 
वैचारिक भूमि पर जो कोळाइल और कडुता उत्पन्न होती है उससे विचारकों के 
मस्तिष्क को मुक्त रखता है| 

अनेकान्तवाद जैन दर्शनों में सोया हुआ था | भारतवासी जैसे अपने दर्शन 
की अन्य बातें भूल चुके थे वेसे ही अनेकान्तवाद का यह दुर्लभ सिद्धान्त भी 
उनकी आँखों से ओझल हो गया था । किन्तु नवोत्थान के क्रम में जैसे हमारे 
अनेक अन्य प्राचीन सत्यों ने दुवारा जन्म लिया वेसे ही गांधीजी में आकर 
अनेकान्तवाद ने भी नवजीवन प्राप्त किया । सम्पूर्ण सत्य क्या है, इसे जानना 
वड़ा ही कठिन है | तात्विक दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक सत्या- 
न्वेषी संत्य के जिस पक्ष के दर्शन करता है वह उसीकी ara बोलता है | इसीलिए 
सत्य के मार्ग पर आये हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह 
दुराग्रही नहीं होता, न वह यही हठ करता है कि में जो कुछ कर रहा हूँ वही 
सत्य है | अपने ऊपर एक प्रकार का विरल सन्देह, विरोधी और प्रतिपक्षी के 
मतों के लिए एक प्रकार की श्रद्धा तथा यह भाव कि कदाचित्‌ प्रतिपक्षी का मत 
ही ठीक हो, ये अनेकान्तवादी मनुष्य के प्रमुख लक्षण हैं | 

गांधीजी पर ये सभी लक्षण घटित होते हैं, क्योंकि उनकी अहिंसा कायिक 
और वाचिक होने के साथ बोद्धिक भी थी । और इसी बोद्धिक अहिंसा ने उन्हे 
समझौतावादी एवं विरोधियों के प्रति wars बना दिया था | उव गांधीजी 
“भारत छोड़ो” आन्दोलन की योजना बना रहे थे तब सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्र- 
' कार श्री लई फिशर ने उनसे पूछा कि “आपके इस कार्य से युद्ध में वाधा पड़ेगी 
और अमरीकी जनता को आपका यह आन्दोलन पसन्द नहीं आयगा | आश्चर्य 
नहीं कि लोग आपको मित्र राष्ट्र का शत्रु समझने लगें !” गांधीजी यह सुनते 
ही घत्ररा उठे | उन्होंने कहा, “फिशर, तुम अपने राष्ट्रपति से कहो कि वे मुझे 
आन्दोलन छेड्ने से रोक दें | में तो मुख्यतः समझौतावादी मनुष्य हूँ क्योंकि 
मुझे PH ह नहीं Ki ।क्रि'गे:ठीळ हाद Rites by eGangotri 
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चूंकि अनेकान्तवाद से परस्पर-विरोधी बातों के बीच सामज्ञस्य आता है 
तथा विरोधियों के प्रति भी आदर की af होती है; इसलिए गांधीजी को यह 
वाद अत्यन्त प्रिय था | उन्होंने लिखा है, “मेरा अनुभव है कि अपनी दृष्टि से 
में सदा सत्य ही होता हूँ किन्तु मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुझमें गळती 
देखते हैं | पहले में अपने को सही और उन्हें अज्ञानी मान लेता था | किन्तु 
अब में मानता हूँ कि अपनी-अपनी जगह हम दोनों ठीक हैं | कई अन्धों ने 
हाथी को अलग-अलग टटोळ कर उसका जो वर्णन किया था वह दृष्टान्त 
अनेकान्तवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है | इसी सिद्धान्त ने मुझे यह बतलाया 
है कि मुसलमान की जाँच मुस्लिम दृष्टिकोण से तथा ईसाई की परीक्षा इसाइ 
दृष्टिकोण से की जानी चाहिये | पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में 
हैं । आज में विरोधियों को प्यार करता हूँ क्योंकि अब मैं अपने को विरोधियों 
की दृष्टि से भी देख सकता हूँ | मेरा अनेकान्तवाद सत्य और अहिंसा, इन युग 
सिद्धान्तों का ही परिणाम है |” | : 

सत्य के किसी एक पक्ष पर अड़ जाना तथा वाद-विवाद में आँखें लाळ 
करके बोलने ळगना, ये लक्षण छोटे लोगों के ही होते हैं। जो कदाचित्‌ सत्य 
की राह पर अभी आये ही नहीं हैं | सत्य के मार्ग पर आया हुआ मनुष्य हटी 
नहीं होता | गांधीजी हठी नहीं थें। इंसामसीह भी इटी नहीं थे। गांधीजी के 
समान इंसामसीह भी अनेकान्तवाद के प्रेमी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा 
था कि “मेरे पिता के यहाँ अनेक मकान हैं | मैं किसी भी मकान को तोड़ने 
नहीं आया, प्रत्युत सबकी रक्षा और पूर्णता मेरा उद्देश्य है ।” जब तक संसार 
के विचारक और शासक स्याद्वादी भाषा का प्रयोग नहीं सीखते, न तो संसार 
के धर्मा में एकता होगी, न विश्व के विचार और मतवाद एक होंगे। 

सह अस्तित्व, सह-जीवन और पंचशील, इन सबका आधार अनेकान्तवाद 
ही हो सकता है | 
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[८] 
नास्ति सत्यात्परो धर्म 


धर्म की परिभाषा अनेक प्रकार से की गयी है | इस विषय पर इतनी 
अधिक चर्चा हो चुकी है, जिसकी कोई सीमा नहीं | सम्भवतः ऐसा कोई भी 
मनुष्य नहीं होगा, जो किसी-न-किसी धर्म को न मानता हो | यदि धर्म मनुष्य 
कें लिए है तथा उसके मूल में कल्याण की भावना है, तो विचारणीय प्रश्न है 
कि धर्म के नाम पर परस्पर-द्रेष और इणा के बीज कैसे पनपते हैं १ 

इस प्रश्‍न का उत्तर दो रूपों में हो सकता है। पहला यह कि धर्म को 
समझने में गलती हुई हो | अथवा उसका उद्देश्य मानव-कस्याण न होकर कुछ 
और हो | इस सम्बन्ध में हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि किसी भी धर्म का 
उद्देश्य अपकार करना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यही मानना पड़ेगा कि 
धर्म को समझने में ही भूल की जाती है | 

जब हम मानव समानता में विश्वास करते हैं तथा धर्म को मनुष्य के लिए 
` मानते हैं तो धर्म समानता भी होनी चाहिये | जलवायु के अनुसार मनुष्य के 
आहार, आवास एवं आवरण में भिन्नता स्वाभाविक है | ठण्डे मुल्क के निवासी 
गर्म कपड़े पहनते हैं; मांस, अण्डा आदि उनके भोज्य पदाथ हैं | रहने के स्थान 
ठण्डक से रक्षा करनेवाले हैं | इसके प्रतिकूल गर्म प्रदेश के निवासियों को गमां 
से बचने के लिए उण्डी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। क्या स्थूल शरीर की 
रक्षा के लिए जो उपकरण काम में ळाये जाते हैं, उन्हें धर्म की संज्ञा दी जा 
सकती है १ यदि हाँ, तो अनेक प्रकार के धर्मा की सार्थकता समझी जा सकती है। 
वस्तुतः हमने धर्म को कुछ इसी रूप में समझा मी है और अपने अनुकूल 
आचार-विचार को सर्वोत्तम मानकर तथा उसे उचित धर्म कहकर दूसरों के 
अनुकूल आचारःविचारों-की. निन्दा. करने के इम, आदी बन.गये हैं । 

‘Survival of the: fittest’ का -Rara मुख्यतः स्थूल शरीर से 
सम्बन्धित है | इस शरीर को कायम'रखंने: के लिए हमें नाना उद्योग करने पड़ते 
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हैं। या तो हम परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं या परिस्थिति के अनुकूल 
वन जाते हैं | मनुष्य के लिए अन्य क्षेत्रों (Survival of the fittest’ 
की जगह fitting the unfit to Survive का सिद्धान्त चलता Bj 

धर्म की वास्तविकता को समझने के लिए धर्माचरण उचित कसोटी है। 
महाभारत में धर्म को “नास्ति सत्यात्परो धर्म:? कह कर परिभाषित किया 
गया है | वस्तुतः सत्य से परे कोई धर्म होता भी नहीं मूळ रूप से सभी धमां 
में सत्य को स्वीकार किया गया है। लेकिन आचरण को कुछ खास प्रकार की 
क्रियाओं में सीमित कर दिया जाता है | जीविकोपार्जन के लिए दिन भर नाना 
प्रपंच और झूठ का आश्रय लेने के बाद सन्ध्या को गायत्री मंत्र का उच्चारण, 
अँगरखा निकाल कर भोजन करना तथा प्रातःकाळ लान करके आसन पर 
बैठना अपने को धर्मात्मा समझने में पर्यात होता है | बड़े-बड़े पापों को छोटे-छोटे 
मन्त्रों से धो देने की योजना है। चोरी का प्रायश्चित्त छोटे-मोटे दोनों से ही 
नापा जाता है | जहाँ धर्म में इतनी सहूलियत हो, वहाँ सत्य बोलना तो बेवकूफी 
समझा जायगा ! इन्हीं सहूलियतों का परिणाम है कि मानवोचित व्यवहार नगण्य 
होते जा रहे हैं और उनकी जगह गळत मूल्यों का प्राबल्य होता जा रहा है | 

सभी धर्मों द्वारा मान्य सत्य का आचरण जब होने लगेगा तब मानव का 
एक ही धर्म होगा। लेकिन सत्य का आचरण सहज रूप से होना चाहिये 
ITA अथवा भय के कारण नहीं | सत्य के आचरण में सबका हित निहित है | 
जिस आचरण से बुरे की बुराई दूर हो जाय, वही आचरण उस बुरे के लिए 
कल्याणकारी है। उसकी बुराई को अच्छाईं सिद्ध कर देना न तो उसके 
लिए हितकर होगा और न समाज के RTI अच्छे के लिए तो सत्य का 
परिणाम अच्छा माना ही जाता है | 

जो धर्म मानवमात्र के लिए हो वही मानव धर्म है और वही विश्वधर्म । 
ऐसा धर्म सत्य ही है। सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं | यह एकमात्र धर्म है। 
विश्वधर्म की प्रतिष्ठा के लिए सत्य का आचरण अतिआवश्यक है। चाहे इसके 
लिए, हरिश्वन्द्र की तरह मिट ही क्‍यों न जाना पड़े । . 
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ज्ञान ओर भक्ति 


ज्ञान और भक्ति दोनों परस्पर प्रतिकूल अर्थ के द्योतक माळम होते हैं; ज्ञान 
के अर्थ हैं जानना या जानकारी और 'ज्ञ! धातु से बना है । भक्ति "भज? धातु 
से वनी है, जिसके अर्थ हैं सेवा करना या लगाना ( टू सव आर टू डिवोट ) | 
मनुष्य में जानकारी स्वछन्द या सर्वोपरि रहने के लिए प्रेरणा करती है, जो 
अज्ञ या अवोधोपहत हैं, वे ही दूसरे के अधीन या मातहत रहना पसन्द करते 
हैं| एक या दो मनुष्यों की कोन कहे समस्त जाति-की-जाति या देश-का-देश 
के साथ यह पूर्वोक्त सूत्र ऊगाया जा सकता है | अमेरिका में ईस्ट इण्डियन्स 
और अफ्रीका के काफ़िर अथवा काले-कुरूप हब्शी क्‍यों गुलाम बना लिये गये 
और यूरोप की सभ्य जाति ने सहज में उन्हें जीत अपने वशम्बद तथा अधीन | 
बना लिया ? इसलिए कि इन eat में तथा ईस्ट इण्डियन्स में ज्ञान तथा 
बुद्धि-तत्व की कमी थी, जो सर्वथा अज्ञ ओर अबोधोपहत होते हैं | ज्ञान आध्या- 
त्मिक उन्नति (स्पिरिचुअल प्रोग्रेस) का मुख्य द्वार है। नेशन में “नेशनालिटी” 
जातीयता और आध्यात्मिक उन्नति (स्पिरिचुआलिटी) दोनों साथ-साथ चलती 
हैँ अर्थात्‌ कोई कौम जब तक अपनी पूरी तरक्की पर रहती है तव तक रूहानी 
तरक्की का घाटा या अभाव उसमें नहीं पाया जाता | 
भारत में वैदिक समय आध्यात्मिक उन्नति का मानो एक उदाहरण था; 
ज्यों-ज्यों उसमें अन्तर पड़ता गया भारत आरत दशा में आय वराबर नीचे को 
गिरता गया । उपरान्त पुराणों की सृष्टि ने लोगों में बुद्धिका पैनापन न देख 
भक्ति को उठाय खड़ी किया, इसलिए कि लोग ब्रह्मचर्य के हास से बुद्धि की 
तीक्ष्णता खो बैठे थे; उतने कुशाग्र-बुद्धि न रहे कि आध्यात्मिक बातों को 
भली-भाँति समझ सके | भक्ति ऐसी रसीली और हृदयग्राहिणी हुई कि इसका 
सहारा पाय लोग SA ज्ञान को अवज्ञा और अनादर की दृष्टि से देखने लगे 
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और साथ-ही-साथ नेशनालिटी जातीयता को भी बिदाई देने लगे--जिसके 
रफूचक्कर हो जाने से भारतीय प्रजा में इतनी कमजोरी आ गई कि पश्चिम 
के देशों से यवन तथा gar और मुसलमानों को यहाँ आने का साहस 
हुआ | 

इसी वीच स्वामी शंकराचार्य जन्म ग्रहण कर उसी रूखे ज्ञान को पुनः पुष्ट 
करने लगे--“संसार सब मिथ्या स्वप्न सहस्य है; हमी ब्रह्म हैं; पाप-पुण्य-स्वर्ग- 
नर्क दोनों एक और वन्धन के हेतु हैं” इत्यादि, इत्यादि न जानिये क्या-क्या 
खुराफात प्रीच करने लगे | यहाँ तक कि प्रच्छन्न बौद्ध इन आधुनिक वेदान्तियों 
के अद्वैतवाद से महर्षि कृष्ण द्वैपायन के वेदान्त दर्शन में बड़ा अन्तर पड़ गया | 
प्रेम, सहानुभूति, प्राणपण के साथ स्वदेश-गोरव का ममत्व, आदि जो जातीयता 
के बढ़ाने के प्रधान अंग हैं सबा पर पानी फिर गया; आध्यात्मिक उन्नति 
जिसका ज्ञान एक अंग है, उसमें शंकर के अद्वैतवाद का कुछ भी असर न 
पहुँचा | बौद्धों को पराजित कर हिन्दुस्तान से निकाल देने ही के लिए शंकर 
महाराज की विशेष चेष्टा रही इसलिए सायण, माधव, वाचस्पति आदि इनके 
अनुयायी तथा कुमारिल और गौड़पाद प्रमति महापण्डित जो शंकर के सम- 
कालीन थे इन Sat की चेष्टा भी केवळ वाद के ग्रन्थ निर्माण पर विशेष हुई | 
आर्ष-प्रणाली Bal शास्र की सर्वथा भुला दी गयी केवळ वाद मात्र रहा; 
आध्यात्मिक विषयक वास्तविक ' प्रेक्टिकळ' कुछ न रहा | हम पहले सिद्ध कर 
चुके हैं आध्यात्मिक उन्नति (स्पिरिचुअळ प्रोग्रेस) और जातीयता नेशनाछिटी 
या पॉलिटिक्स मुल्की जोश साथ-साथ चलते हैं | 

हमारे यहाँ जिस समय मुहम्मद गोरी आदि अत्याचारी मुसलमान विजेता 
सब ओर से देश को आक्रमण किये डालते थे उस समय संस्कृत में प्रत्येक विषय 
के कैसे-कैसे आकर ग्रन्थ निर्माण किये गये पर उनमें पॉलिटिक्स की कहीं गन्ध 
नहीं पायी जाती | वही चाल अब तक के पुराने पण्डितों में कायम है। 
लड़ना-भिड़ना केवळ अबोधोपहत राजपूत बेचारे और विषय-लम्पट कतिपय 
राजाओं ही में रह गया । देश के विद्वानों में इसका कुछ भी असर न पड़ा | 
अन्त को यह AKAN Jan न Weg. Be ह्म yU हानी | चेरी छोड़ 
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ज्ञान और भक्ति १३७ 
पण्डितों का कुछ अद्भुत हाळ हो गया कि जिससे कुछ संशोधन या देश का 
उद्धार है उसमें जहाँ तक वश चलता है अड्चन डालने को मुस्तैद रहते हैं | 
क्षत्रियों में जब जोश वाकी न रहा तो इन पण्डित और ब्राह्मण बेचारो की 
कौन बात रही ! तालीम की धारा में सभ्यता के सामने ब्राह्मणों की चतुराई का 
खुलासा इनके वर्तमान बिगड़े हुए हिन्दू धर्म को पूछता कौन है ! 

अस्तु, इसी समय स्वामी रामानुज तथा मध्वाचार्य जन्म ले सेव्य-सेवक 
भाव की बुनियाद डाल 'अहं ब्रह्मास्मि! के प्रचार को बहुत कुछ ढीला किया 
पर 'दासोस्मि-दासोस्मि! कह इतना दास्य भाव और गुलामी को लोगों की नस- 
नस में भर दिया कि जिससे ब्रह्मास्मि ही बल्कि अच्छा था कि लोगों में स्वच्छन्द 
रहने की उत्तेजना तो पाईं जाती थी । भक्ति का रसीला झुद्ध-खरूप वछमाचार्य 
विशेष कर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया | प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य आदि 
अनेक बातें जो हमारे में “नेशनालिटी” कायम रखने के मुख्य अंग हैं, उनकी 
जड़ जहाँ तक बन पड़ा पुष्ट किया पर ये लोग ऐसे समय में हुए जब देश का 
देश म्लेच्छान्रान्त हो रहा था और मुसलमानों के अत्याचार से नाकों में प्राण 
आ लगे थे। इससे आध्यात्मिकता पर इन्होंने बिल्कुल जोर न दिया, बल्कि यह 
कहना अनुचित न होगा कि ऋषि प्रणीत प्रणारी को हाळ के इन आचायों 
ने सब भाँति तहस-नहस कर डाला | भक्ति-मार्ग की उन्नति की गई, किन्तु 
हमारी आध्यात्मिक अवनति के सुधार पर किसी की दृष्टि न गई | शुद्ध स्फटिक- 
सी भक्ति की जो विमल-मूतिं थी, उसमें से कजळ-सी कालिमा का उद्वार होने 
लगा । मूर्खता संक्रामित हिन्दू जाति के लिए. यह भक्ति बानर के हाथ में मणि _ 
के aea हुई | अब इस भक्ति में दम्म जितना समा गया, उतना चित्त की सर- 
लता, अकौटिल्य और सचाई नहीं पाई जाती । भक्ति मार्ग के स्थापित करने- 
बाळे महाप्रभुओं के समकालीन भक्त जनों में सच्ची भक्ति का पूर्ण उद्गार था; 
उन महात्माओं का कितना विमळ चित्त था; अकुटिल भाव के रूप थे; यही 
कारण है कि उन्हें भगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ | मीराबाई, सूरदास, कुम्भन- 
दास, सनातन गोखामी आदि कितने महापुरुष ऐसे हो गये, जिनके बनाये 
भजन और पदों में कैसा असर है, जिसे सुन चित्त आद्रं हो जाता है । मुल्की 
जोश की कोई बात तो इन लोगों में भी न थी उसकी जड़ ही न जानिये कब 
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से हिन्दू जाति के बीच से उखड़ गई पर परमार्थ साधन और आर्जव के तो 
वे सब लोग स्तम्भ-सहदा हो गये | 

अब ऐसे लोग इस भक्ति-मार्ग में क्यों नहीं होते, यही एक पक्का सबूत है 
कि अब इसमें भी केवल ऊपरी ढोंग-मात्र रह गया | वास्तविक कोई वात न 
बच रही जिससे हमारे हिन्दू धर्म के विरोधियों को यह कहने का मौका अल्बत्ता 
मिला कि यहाँ आध्यात्मिकता कुछ नहीं है। दुनिया भर को अध्यात्म का 
रास्ता दिखानेवाला भारत आध्यात्मिक विषय से शून्य है । ऐसा कहने और 
माननेवालों की कुण्ठित-बुद्धि को हम कहाँ तक पछतायें ? तवारीखों से साबित 
है कि ईसा और मुहम्मद आदि यहाँ का कण-मात्र पाय सिद्ध हो गये | वही 
भारत के सन्तानों को समय के बलाबल से यह सव सुनना पड़ता है; सात 
समुद्र के पार से आय विदेशी लोग अव हमें ज्ञान देने और सभ्यता सिखाने 
का दावा बाँध रहे हैं लाचारी है | 
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[१०] 
सूफ़ी साधना 


“सूफ़ी? शब्द का सरल अर्थ है प्रेम साधना का साधक। अरबी मे ‘aw’ 
का अर्थ है, ऊन | सूफी साधक ऊन की कफनी और कनटोप पहनते थे, 
इसलिए, भी इसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा | कुछ लोगों का ऐसा खयाल है 
कि सूफ़ी शब्द अरबी के सूफ से बना है। इसके सिवा यह भी कहा जाता दै फि 
जब अरववासी अज्ञान के अन्धकार में Sh हुए थे, उस समय सूफ़ा नामकी 
एक ऐसी जाति थी, जो जगत्‌ के प्रपञ्चं से अलग रह कर मके की सेवा में 
लगी रही और उस जाति में जो संत हुए, उन्हें सूफ़ी संत कहते हैं | 

“मुसलमानों का वह उदार-दळ जो परमात्मा की परम-प्रियतम के रूप में 
उपासना करता है, सूफी कहलाता है । सूफी औलिए, दरवेश और फकीर में 
कई श्रेणियाँ हैं और वेष-भूषा, ध्यान-जप की पद्धति में भी अवश्य ही उनमें कुछ 
अन्तर देखने में आता दै, परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं कि प्रभु की 
प्रेरणा शुद्ध हृदय में प्राप्त होती है । सूफ़ियों के दो मुख्य स्कूल हैं,-एक वे जो 
भगवत्पेरणा में विश्वास करते हैं, और दूसरे वे जो भगवान्‌ में तल्लीनता प्राप्त कर 
एक हो जाने में विश्वास करते हैं | पहले 'इहलामियाँ” कहलाते हैं और दूसरे 
£इतिहादिया? | ट 

संक्षेप में, सूफ़ी मत का सार-तत््व समझना चाहें तो, वस इतना ही जान 
लेना Tala होगा कि सूफियों की मान्यता हमारे वैष्णव-धर्म की प्रेम-साघना से 
बहुत कुछ अंशों में एक है । सूफ़ी मानते हैं कि जो कुछ ‘war दै वह एक- 
मात्र प्रभु की है--सभी कुछ प्रभु में है, और समी कुछ में प्रभु है । दृश्य-अहृश्य 
सभी पदार्थं उसी एक प्रभु से निकले हैं और प्रभु से ओत-प्रोत हैं । मनुष्य की 
इच्छायें भगवान्‌ के अधीन हैं, और मनुष्य कर्म करने में सर्वथा स्वतन्त्र नहीं 
है | इस शरीर के पहले भी आत्मा था | वह इस शरीर में ठीक उसी प्रकार बन्द 
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है, जैसे पिजड़े में पंछी । इसलिए सूफ़ी मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत 
करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस शरीर के fata निकल कर 
हमारे अन्तर का पंछी अपने प्रियतम के मधुर आलिङ्गन का आनन्द लूटेगा | 
मृत्यु ही मनुष्य को शुद्ध करके प्रभु से मिला देती है। प्रभु के साथ हमारी 
आध्यात्मिक एकता तव तक नहीं हो सकती, जब तक हमें प्रभु का अनुग्रह न 
प्रास हो | उस अनुग्रह को सूफ़ी 'फयाजानउल्ाइ? अथवा Kaset” कहते 
हैं । जीवन भर सूफ़ी का एकमात्र कत्तव्य यही है कि वह भगवान्‌ का स्मरण, 
चिन्तन करे, भगवान्‌ का नाम जपे (जिक्र करे) और अपना जीवन इतना सादा 
और पवित्र बना ले कि उसे भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाय | 

जगत्‌ की ओर से मुँह फेर कर भगवाज्नू के पथ में चलने की उत्कण्ठा का 
बीजारोपण जब हृदय में होता है, उस साधक का नाम 'तालिब? है | इस पथ 
में जब वह प्रत्त हो जाता है, तो उसे “मुरीद” कहते हैं | किसी शुरु के आदेशा- 
नुसार जब वह जीवन को प्रभु-प्राप्ति में प्रवाहित कर देता है, तब उसका नाम 
'सळीक' होता है । सबसे पहले उसे सेवा की दीक्षा मिलती है । सेवा के द्वारा 
उसे प्रेम (इश्क) की प्राप्ति होती है । प्रेम के द्वारा उसे एकाग्रता की प्राप्ति होती 
है, और संसार के सारे राग-मोह सदा के लिए जळ जाते हैं| प्रेमाग्नि में राग- 
मोह आदि विषय जळ जाते हैं, और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसके 
हृदय में ज्ञान का प्रकाश बळ उठता है | ज्ञान के इस समुज्ज्वळ प्रकाश में उसे 
TS का साक्षात्कार होता है | यह प्रेम-मद की पूर्णावस्था है इसके बाद साधक 
q (मिलन) की ओर बढ़ता है | इसके आगे वह नहीं जाता | हाँ, मृत्यु- 
पर्यन्त वह ध्यान धारणा के द्वारा इस आनन्द को स्थिर और स्थायी बनाता है, 
और मृत्यु के समय 'फना? का आनन्द छूटता है। मृत्यु के समय सूफी अपने 
को सर्वात्मभाव से प्रभु में ल्य कर देते हैं | 

जिस प्रकार हमारे यहाँ कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड तथा सिद्धावस्था है, उसी 
प्रकार सूफी साधक भी चार अवस्थायें मानते हैं--शरीअत, तरीकत, हकीकत 
और मारफत | उनका 'अनहरूक? हमारे 'अहं ब्रह्मास्मि का ही बोधक है | 
सूफ़ी साधना त्याग पक्ष और प्राप्ति पक्ष दोनों रूप में सर्वात्म-समर्पण को ही 
लक्ष्य करके चली है | 
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साधक को जीवन-पक्ष में चलने के लिए चार वस्तुओं की आवश्यकता 
है--सदवचन, सत्कर्म, सदाचार और सद्विवेक | साधक एक क्षण के लिये भी 
यह न भूले कि जब सब कुछ ल्य हो जायेगा तो केवळ प्रभु ही रह जायगा | 
आदि में प्रभु ही था, आगे भी जब कुछ नहीं रहेगा, एकमात्र प्रभु ही रह 
जायगा | सब कुछ उसी “एक? से निकला है, और उसी में लय हो जायगा | 
संसार में हमारा रहना बीच की स्थिति में रहना है, और इसीलिए इसे प्रभुमय 
बनाये रखने की आवश्यकता है | प्रभु तो हमें सदा अपनी ओर आकृष्ट कर ही 
रहा है | परन्तु हम इस आकर्षण से हटकर जगत्‌ के पदाथा की खोज में लगे 
रहते हैं | परन्तु प्रभु हमें अपनी ओर आकृष्ट किये विना रद्द नहीं सकते; वे हमें 
जगत्‌ के प्रपञ्चों से छुड़ाकर अपनी ओर खोंचते हैं । प्रभु की ओर से हमें खींचने 
की जो प्रक्रिया दै, उसे सूफ़ी आकर्षण “इजिजाव' कहते हैं, और मनुष्य का जो 
प्रभु की ओर बढ़ना होता दै, उसे वे आकांक्षा अथवा प्रेम कहते हैं | प्रभु की 
प्रीति के लिए हमारी आकांक्षा जितनी बढ़ती दै, उतना ही संसार हमसे दूर 
हटता जाता है । साधक इस दशा में प्रभु का प्रियपात्र 'किब्ला' बन जाता है | 

प्रभु के चरण में सर्वात्म-समपण करके उसमें ल्य हो जाना ही Tat साधना 

की चरम-परिणति है | इस अवस्था का वर्णन 'जलालद्दीन' रूमी अपनी पुस्तक 
“ससनवी' में इस प्रकार करता है-- 

“प्रियतम के द्वार को बाहर से किसी ने खटखराया |’ 

भीतर से आवाज आयी--“कोन है १? 

“में हू?-उत्तर था | 

“भीतर से आवाज आयी--“इस? घर में A ओर 'ठुम'--'दो' नहीं रह 
सकते | द्वार बन्द ही रहे | 

प्रेमी निराश होकर Sle गया | वर्ष भर उसने जंगल में एकान्त में रहकर 
तपल्या की, उपवास किया, प्रार्थनाएँ की । वर्ष समास होने पर प्रेमी पुनः लौटा 
और प्रियतम के द्वार खटखटाये | 

"कौन है--भीतर से आवाज आयी | 

तू है!--प्रेमी का उत्तर था | 

द्वार खुळे, प्रेमी और प्रियतम मिळे, मिलकर एक हो गये | 
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१४२ संस्कृति-प्रवाह | 
सर्व-प्रथम सूफ़ीमत का प्रकट आविर्भाव तो ईसवी सन्‌ ८०० के पूव | 
“ पैलेस्टाइन' में 'अबुह्सिम? द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहले ही रविया हो चुकी | 
थी, और उस समय से ही प्रच्छन्न रूप से सूफ़ी भावना की धारा अखण्ड रूप | 
से चली आ रही है | कुरान के ऐसे प्रसंग, जिनमें सर्व-व्यापी प्रेम-स्वरूप, परम | 
आत्मीय प्रभु के शीळ और सौन्दर्य का वर्णन है सूफ़ीमत का आधार हुए | | 
आगे चलकर तो इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई | पहले-पहल अघुहासिम ने ही. 
पैेस्टाइन के पास रमले में सूफ़्ी-साधना-मन्दिर की स्थापना की । यहीँ से | 
सूफ़ी साधना की स्वतन्त्र धारा चळी, जो आज-तक चली आ रहो दै । प्रेम के | 
द्वारा परम-प्रेमास्पद में सर्वात्म-समर्पण की साधना-ग्रणाली मानव हृदय को | 
अनादि काळ से आकृष्ट करती आयी है, और जब तक मनुष्य के पास हृदय है, | 
वह प्रेम-मार्ग में आकृष्ट होगा ही | अस्तु | | 
सूक्तियों में एक-से-एक संत महात्मा हुए हैं, और उनकी संख्या भी अपरि- : 
मित है | त्याग पक्ष और ग्रहण पक्ष--त्याग पक्ष में जगत्‌ की एक-एक वस्तु का, | 
एक-एक परिग्रह का परितः त्याग और ग्रहण पक्ष में प्रभु-प्राति के लिए, समस्त / 
सद्शुणों का ग्रहण--यही इन सन्तो के उपदेशों का सार है। कठोर तपस्या, 
दीर्घ उपवास और प्रार्थना यही इनका साधन है। नाम स्मरण में सूफ़ी इतने | 
तस्कीन हो जाते हैं कि इन्हें अपनी देह की सुध-बुध नहीं रहती, और प्रेम में . 
निरन्तर अश्रु-प्रवाह चलता ही रहता है | प्रेम ही इनकी साधना का प्राण है। | 
रविया, aa मंसूर, बयाजीद बस्तामी, seed रूमी, हाफिज और सादी 
आदि कई विश्‍्व-विश्रुत महात्मा सूफियों में हुए | आज भी यह देखा जाता है | 
कि जो सूफी हैं, बे धर्म की बातों में बड़े ही उदार और हृदय के बड़े ही प्रेमी होते. 
हैं--उनके हृदय में सत्र धर्मों के लिए समान आदर का भाव है | वे प्रभु का 
चाहे जो भी नाम हो--उसका बहुत आदर करते हैं, और सभी धर्मअन्थो को 
श्रद्धा-भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। सूफ़ी के लिए यह समस्त विश्‍व प्रभु के प्रेम की ' 
फुलवाड़ी है, जहाँ नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फूछ खिले हुए हैं | सूफी सन्तों में 
रबिया और मंसूर को कोन नहीं जानता ? रबिया के जीवन के सम्बन्ध में | 
साधना सम्बन्धी कुछ घटनाओं की चर्चा यहाँ बहुत संक्षेप में की जा रही है | | 
TE (के TFTA SHA AES ०अल्म हुआ | उससे | 


>“. . o 


| 
| 
| 
| 
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सूफ़ी साधना १४३ 


[ बड़ी तीन बहिन थीं। अकाल में माता-पिता की मृत्यु हो गयी | किसी ने इसे 
। ढेकर एक सम्पन्न व्यक्ति के हाथ वेच दिया | वह धनी व्यक्ति इतना क्रूर और 


| 
1 


| 
| 
| 


नृशंस था कि कुमारी रविया से बुरी तरह काम लेता और उसे मारता-पीटता 
भी | एक अँधेरी रात को रबिया वहाँ से भाग निकली | रात अंधेरी, रास्ता 
ates | ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसका दाहिना हाथ टूट गया | उस 
दारुण दशा में रबिया ने धरती पर मस्तक रेक कर प्राथना की--ह प्रभु ! 
मुझे अपनी इस दुर्दशा का शोक नहीं है। में तुझे मूळे. नहीं और ते मुझ पर 


¦ {प्रसन्न R ` “बस यही प्रार्थना है |? 
t 


“कुरान पढ़ने ओर एकान्त में प्राथना करने का रविया को व्यसन साधा | 
आधी रात को जब सभी सो जाते, रत्रिया प्रभु की प्राथना करती | एक रात 
'वह ऐसी ही प्रार्थना कर रही थी--'हे प्रभु । तेरी ही सेवा में मेरा दिन-रात 


` बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; पर मैं क्या करूँ १? तूने मुझे पराधीन दासी वनाया है, 


इसलिए, में सारा संमय तेरी उपासना में नहीं दे सकती । है प्रभु ! इसलिए 
'मुझे क्षमा कर ।? : 

Qa’, जिसके यहाँ वह थी, बाहर से यह सुन रहा थां । अपनी कठोरता 
पर उसे बड़ी ग्लानि हुई रश्रिया के चरणों में गिर कर उसने क्षमा मांगी, 
और श्रद्धा-भक्तिपूवंक कहा--'आप मेरे घर में रहेंगी तो में आपकी सेवा 
करूँगा, आप अन्यत्र रहना चाहें तो आपकी इच्छा |? मालिक के मन में प्रभु 


` की प्रेरणा समझ कर रबिया उसे नमस्कार कर बिदा हो गयी । वहाँ से जाकर 
` उसने कठोर तपश्चर्या में जीवनः बिताया | 


“महात्मा हुसेन उन दिनों बसरे में ही थे। रत्रिया उनके सत्संग में जाया 
'करती और धर्म-चर्चा में भाग ळेती | एक बार निर्जन बन में जाकर रविया ने 


_ योगाभ्यास किया और आयु का शेषांश मक्का में ही बिताया | इत्राइम जाद 


से मक्का में ही उसका सत्संग हुआ था | जीवनपर्यन्त कौमार्य नत Ana 
| कर भजन में जीवन ब्रितानेवाली देवियाँ इस जगत्‌ में गिनती की ही हुई ह | 


एक दिन हुसेन ने रबिया से पूछा--॒म्हारा मन विवाह करने का दै? 


। í शरीर है 
| PALA SHR Aaa MARL तह शरीर, z Tata ae > 


१४४ | संस्कृति-प्रवाह 
ही कहाँ यह शरीर तो मैं ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूँ; कहो, अब कौन-से 
शरीर का विवाह करूँ १? 
एक बार एक धनिक ने रविया को फटे-पुराने कपड़े पहिने देख कर कहा--- 
देवि ! यदि आप संकेत मात्र कर दें तो आप की दरिद्रता दूर हो जाय |? 
रबिया ने उत्तर दिया--*तुम भूछ करते हो । सांसारिक दरिद्रता दूर करने 
के लिए किसी से भीख क्यों माँगू ! इस संसार में उस परमात्मा का राज्य फैला 
ma छोड़ कर दूसरे से क्‍यों माँगू ! जो कुछ लेना होगा, उसी के हाथ 
But | 
एक बार रबिया बीमार हो गयी | हाळ पूछने के लिए “अब्दुल उमर? और 
सुफ़रियान आये, ओर रबिया से कहा कि स्वास्थ्य के लिए तुम प्रभु से प्रार्थना 
करो | रबिया वोली-- यह क्या कह रहे हो ! मेरे इस रोग में क्या उस प्रभु 
का हाथ नहीं है! में तो उसकी दासी हूँ | दासी की अपनी इच्छा कैसी !*** . . 
मेरी जो इच्छा प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो, वह सर्वथा त्याज्य È | 
रबिया की प्रार्थना थी--'हे प्रभु ! यदि मैं नरक के डर से ही तेरी पूजा 
करती होऊं तो मुझे उस नरक की आग में जळा डालना | और यदि सर्ग के 
लोभ से तेरी सेवा करती होऊं, तो वह मेरे लिए हराम हो । किन्तु यदि मैं तेरी ' 
प्राति के लिए तेरा पूजन करती होऊं तो आप अपने अपार सुन्दर स्वरूप से 
मुझे वंचित न रखना ।' 
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संस्कृते राष्ट्र की धात्मा की दूसरी संज्ञा है । देश 
की भावनात्मक एकता का मूल आधार भी संस्कृति एवं 
uh. ही है। हमारा महिमामय विशाल राष्ट्र सांस्कृतिक 
दृष्टि से सदेव एक सूत्र मं बंधा रहा है । 


प्रस्तुत कृति में भारती” संरकृति के प्रवहमान ओर 
विकसनशील स्वरूप को प्रारम्भ में कथाओं एवं एकांकी 
नाटकों के शाध्यम से प्रस्तुत मिया गया है । कृति वे दुसरे 
खण्ड में संस्कृति एवं धमं के सैद्धान्तिक स्वरूप को स्पष्ट 
- ` करनेवाले निबन्धों को संगृहीत किया गया है ! 


मुल्य : दो रुपये पत्रास पेसे 


` अभिनव साहित्य प्रकाशन 
वाराणसी 
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